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प्रस्तावना 


इसी ग्रन्थमाला में प्रथमा पाठ्यक्रम की “भारत का भूगोल? 
पुस्तिका १९५५ में प्रकाशित हुई थी जिससे विद्यार्थियों को 
इतना लाभ पहुँचा कि उसके दो संस्करण शीघ्र ही समाप्त हो 
गए । पाठ्यक्रम में १९६० वर्ष से बड़े-बड़े परिवतंन कर दिए 
मए। प्रारम्भ में केवळ भारतवर्ष का भूगोल पाठयक्रम में था। 
- अब विश्वभूगोल भी इसकी परिधि में आ गया । तद्नुसार इस 
पुस्तक के नवीनीकरण की आवश्यकता हुई और यह प्रस्तुत रूप 
में प्रकाशित हो रही है। इस पुस्तक में भूगोळ सम्बन्धी नवीनतम 
सूचनाओं को भी स्थान दिया गया है। आशा है, वे विद्यार्थी 
जिनके लिए यह पुस्तक लिखी गयी है, इससे लाभान्वित होंगे. _ 
और इससे हम अपना प्रयत्न सार्थक समझेंगे । : 
इत्यळस्‌ 
आपाद खुदी ३} `. . . रामस्वरूप-. 
छठ न र” 
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भूगोल ओर इतिहास का सम्बन्धः. 


भूगोल और इतिहास का वास्तविक सम्बन्ध जानने के पूर्व 
विद्यार्थियों को संक्षेप में इन दोनों से प्रथक-प्रथक परिचय प्राप्त कर 
लेना उचित होगा, क्‍योंकि इनके मूल अर्थ में ही एक का दूसरे से 
सम्बन्ध निहित है | 
. . भूगोल--भूगोल' का संबंध भू-मण्डल से हे । वास्तव सें 
जिस भूमि पर हम चलते-फिरते हें वह देखने में तो चिपटी प्रतीत 
होती है. परन्तु ऐसी बात नहीं है। यह गेंद की भाँति गोल है | 
केबल ध्रुवो के समीप ही थोड़ी सी चिपटी हे । भू-मंडल का तीन 
चौथाई भाग जल से ढका हुआ हे और शेष एक चौथाई भाग स्थल 
है, जिसे प्रथ्वी कहते हें | इसी स्थल-भाग पर मानव-लोक बसा हुआ 
हे । किसी भी स्थान पर बसे हुए मनुष्यों के जीवन-क्रम को निधौरित 
करने में वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ ही प्रमुख होती हें । यही 
कारण है कि. मनुष्य को 'अपनी भौगोलिक परिस्थिति की उपज' सी 
कहते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं. कि मनुष्य ओर उसकी भौगोलिक 
परिस्थितियों में निकट का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । अतः वह 
शास्त्र जो मनुष्य और उसके वातावरण के सम्बन्ध का अध्ययन कारता 
है उसे “भूगोल' कहते हैं | 
__ भूगोल! के कई अन्य भाग भी हो जाते हैं. जिनके अन्तगेत किसी 
देश के विभिन्न भौगोलिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता दै. ओर 
जिनका देश के सामाजिक जीवन पर 3208 विभिन्न दृष्टिकोणों से अभाव 
पड़ता है | उदाहरण के लिए इम ' भूगोल? क्रो लेते हैं । 
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इसमें हम किसी देश की भू-रचना, धरातल, जलबाड आदि का 
अध्ययन करते हैं। .इन सबका प्रभाव मानव के मू प्रयत्ना पर 
पड़ता है । इसी प्रकार 'भूगभेशांख' है । यह हसं किसी देश की मिट्टी, 
चट्टान एबं खनिज पंदार्थों आदि का ज्ञान कराता हैं। इस पर उस देश 
का उत्पादन एवं वहाँ-के -मानव-जीवन का उत्थान बिशेष रूप से निभर 
है। 'गणितात्मक भूगोल? भी भूगोल का एक भाग हूँ; जिसके अन्तरगत 
हम प्रथिबी के आकार-बिस्तार, उसकी गाति, सामुद्रिक धाराएँ, ज्वार- 
आटा; वायु इत्यादि सभी का अध्ययन करते हैं। इनका प्रभाव 
प्रथिवी की.जलवायु, वनस्पंतियों तथा मनुष्य के रहन-सहन पर विशेष 
रूप से पड़ता है| अतः उपयुक्त कथन के आधार पर हम इस निर्णय 
पर पहुंचते हैँ कि किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक 
विकास में वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का विशेष हाथ रहता । 

. इतिहास--यह संसार के सभी प्रकार के मनुष्य: के 
व्यवहार एवं उनके कार्य-कारणों की संपादित कहानी है । इतिहास द्वारा 
हमें सम्पूर्ण मानव-जाति की प्रगति का पूव एवं आधुनिक ज्ञान प्राप्त होता 
हे । इस प्रकार संक्षेप में हमें किसी भी देश का. इतिहास वहा के 
निवासियों की सभ्यता, संस्कृति, रांजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं 
सामाजिक सभी अवस्थाओं के बारे में सूचना देता है। 

दोनों में सम्बन्ध--ऊपर इतिहास और भूगोल का अथे एवं .. 
उनका मानव-जीवन से सम्बन्ध प्रथक-प्रथक्‌ समझाया. गया हे । अब: 
हम यहाँ संक्षेप में भूगोल और इतिहास का पारस्परिक सम्बन्ध स्प४ 2 
करेंगे । किसी लेखक ने कहा है, कि “यदि इतिहास किसी देश काः ' 
नाटक है तो उस देश का भूगोल नाटक का रंगमंच है? । इस डो | 

भूगोल और इतिहास का सम्बन्ध कुछ अंश तक अवश्य स्पष्ट 
EE | सत्य तो यह है किजिस देश की जेसी भौगोलिक परिस्थितियाँ 
होती हं बैसा दी वहाँ के निवासियों का इतिहास भी होता हे । मनुष्य 
के कार्यों का मूल कारण उस देश की प्राकृतिक अवस्था ही होती हे 
जिसमें वह रहता है. और इतिहास उसके उन प्रयत्ना का विवरण देता हे 
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जिनके द्वारा वह इन दोनों भौतिक एवं आध्यात्मिक जगत में अपनी 
नित्य प्रति की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अग्रसर एवं 
सफल होता है । मनुष्य के स्वभाव ओर उसके चरित्र पर उसके देश 
की प्राकृतिक अवस्था-पहाड़ों, नदियों, जंगलों तथा जलवायु-- 
का विशेष प्रभाव पड़ता हे। यही कारण हे कि मनुष्य का कार्य भी 
बहुधा डस अवस्था के अनुकूल ही होता हे । ऐतिहासिक भूगोल में 
इस बात को बतलाने का प्रयास किया जाता हे कि मनुष्य के कार्य 
उसकी परिस्थितियों से केसे प्रभावित होते हें । भारत का भाग्य आज 
तक राजनीतिज्ञों की नीति अथवा सेनिकों की. वीरता आदि पर निर्भर 
नहीं रहा है बल्कि यहाँ के पहाड़ों, नदियों तथा मैदानों पर ही आश्रित 
रहा है | हिमालय पर्वत तथा नदियों ने तो इसके इतिहास.पर विशेष 
प्रभाव डाला है | हमें विशेष प्रकार के रीति-रिवाज में रूढ़िबद्ध करने 
तथा अनेक जातियों ओर उपजातियों में विभक्त करने एवं हमारे 
कार्यों को अलग-अलग बाँटने में हमारे देश की भोगोलिक परिस्थितियाँ 
सक्रिय रही हैं | उसने यहाँ के राजनीतिक इतिहास को बहुत प्राचीन 
काल से प्रभावित कर रखा हे। इसी के प्रभाव के कारण बड़े-बड़े 
साम्राज्य बने और पुनः सदा के लिए विलीन हो गए । अतः इम 
कह सकते हें कि किसी देश के इतिहास के निमोण में वहाँ की 
भौगोलिक परिस्थितियों का विशेष सहयोग होता हे। अन्य शब्दों में 
हम यां कह सकते हैं क्रि भूगोल और इतिहास का सम्बन्ध घनिष्ठ 
और अटूट है | 


भञ्ज 


( १ ) भूगोल और इतिहास के परस्पर सम्बन्ध पर एक लेख लिखिए । 
(२ ) 'यदि इतिहास किसी देश का नाटक है तो उस देश का भूगोल उस 
नाटक का रंगमंच है? इ कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं १ 


£ 
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भारत-भूमि 


` भारतवषे एक विशाल देश है. । बहुत काल तक यह देश परतन्त्रता 

की वेड्या में जकड़ा रहा दै.। सौभाग्य की बात है कि १५ अगस्त 
सन्‌ १६४७ ई० को इसे स्वतन्त्रता मिली | परन्तु दुःख दै कि साथ ही 
साथ यह दो टुकड़ों में बिभाजित भी हो गया । इसका परिणाम क्या 
हुआ, यह हमारे सामने है । भारत का ३॥६०;७८० वर्गमील क्षेत्रफल 
पाकिस्तान भें चला गया और अब भारत का क्षेत्रफल केवल 
) < 
_ \ १०,५२७,००० चगंमील ट्ट । 

सम्पूर्ण भारत-भूमि प्रथिवी के उत्तरी गोलाद्धे में स्थित हे । 
कश्मीर को.मिलाकर उत्तर से दक्षिण तक भारत ८” उत्तरी अक्षांश रेखा 
से २७” उत्तरी अक्षांश रेखा तक फेला हा है। ककं रेखा इस 
देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती हे । पश्चिम से पूर्वे तक - 
मारत ६६३” पूर्वी देशान्तर से लेकर ७. पूर्वी देशान्तर तक.फैला हुआ 
है । देशा का समुद्री किनारा. लगभग ४७०० मील लम्बा और स्थली 
किनारा लगभग ५५०० मील लम्बा हे. । भूमध्य रेखा से इसकी दूरी 
केवल ४०० मील दै.। इसके तीन ओर समुद्र हैं । इस देश में 
हिन्दमहासागर के मुख्यतः दो भाग हो जाते हैं । पहला बंगाल की खाड़ी 
है जो दक्षिणी भारत के पूर्वे में हे और दूसरा अरबसा व हे जो दक्षिणी - 
भारत के पश्चिम में पड़ता है । भारत के उत्तर में सिर ऊँचा उठाये 
हिमालय पेत अनादि काल से खड़ा है 

सम्पूर्ण भारत की भूमि एक समान नहीं है। कहीं पर ऊेचे-ऊँचे 
पर्त दृष्टिगत होते हैं. तो कहीं पर गहरी एवं विशाल खाइयाँ | इतना * 
ही नहीं, कहीं-कहीं हरे-भरे और लहलहाते हुए विस्तृत मैदान भी देखने 
को मिलते हैं. तो कहीं नदियों की घाटियाँ, विस्ठ॒त मरुभूमि, सघन बन 
इत्यादि सभी प्राकृतिक वस्तुएँ देखने का आनन्द भारत में मिलता है। ` 
यहाँ के पर्वतीय प्रदेश की भूमि विशेषतः पथरीली दे | दक्षिण भारत की * 
भूमि पठारी है। भारत में पाये जाने बाले मेदानों की भूमि 
, ` नदियों च लाई हहे भिटी"से'अंगी ५है)"मो खेतीरके 'न्तिङअ्भश्निक्र उपयुक्त 
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है | यही कारण है कि गंगा एवं यमुना के मेदान की उपज भारत 
में अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक है। इस मेदान को बनाने में 
गंगा और यमुना की सहायक नदियों को ही विशेष श्रेय हे 1 इसमें 
रहनेवाले लोगों का प्रधान उद्यम खेती हे और यही . मेदान भारत का 
चह भाग है जहाँ पर सबसे घनी आबादी पाई जाती है । 

यों तो भारत एक कृषिप्रधान देश हे ही फिर भी संवंत्र इस देश 
में कृषि के योग्य भूमि नहीं है; ओर यदि कहीं हे भी तो पानी की 
कमी के कारण अनुपयुक्त हो जाती हे । अतः हम निम्न आँकड़ों द्वारा 
अब देखेंगे कि भारतीय भूमि का उपयोग किसडंग से किया जाता हैः-- 


भारतीय भूमि का विभाजन 
व ( लाख एकड़ों में ) 


१-कुल क्षेत्रफल ५,५८० 
२-बनप्रदेश 5३० 
३-त्तेत्रफल जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं हे ६२० 
४-चह भूमि जिस पर खेती होती हे व २,४१० 
४-परती भूमि ४४० 
६-वह भूमि जिस पर जुताई नहीं होती. परन्तु उसे खेती 
योग्य बनाया जा सकता है ८६० 
७-सिंचाई द्वारा खेती की जाने वाली भूमि . ३७० 
८-जिस भूमि पर दो फसलें होती हैं... ३४० 
सिद्दी. 


` भारतबर्षे एक कृषिप्रधान- देश है | यहाँ की लगभग अस्सी प्रतिशत 

* जनसंख्या की जीविका अतिप्राचीन काल से ही ऋषि-व्यवसाय पर 
आश्रित चली आ रही है। यहाँ की भूमि अधिक उपजाऊ हे । भूमि 
का उएलाङफन०नुख्घत/०मिट्टी।० पए" निर्मे९००हेै/००अस०"सारत भूमि 
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के अध्ययन के साथ-साथ यहाँ पाई जाने याली मिट्टी का भी अध्ययन 
अपेक्षित है | 
भारत भूमि पर मिट्टी की परत इस प्रकार पड़ी दै: 
( १ ) गंगावर मिट्टी | 
(२) काली मिट्टी 
(३) लाल या पीली मिट्टी या अन्य रंग की मिट्टी 
( ४) लाल पथरीली मिट्टी 
( १) गङ्गावर मिट्टी--गंगावर मिट्टी को दोमट मिट्टी 


॥ कहते हैं । खेती के लिए यह मिट्टी बहुत ही उपयुक्त समभी जाती 


भी 
है । 
|: 


कण मिले रहते हें । बाळू के कण द्वारा इसमें पानी आसानी से 
प्रवेश कर जाता हे और चिकनी मिट्टी होने के कारण उससे शीघ्र 
नहीं निकल पाता । अतः इस मिट्टी में अधिक समय तक नमी बनी 
रहती है । पौधों को नमी मिलने के कारण ऐसी मिट्टी में फसल 
अच्छी होती है | दूसरी विशेषता यह है. कि इसमें पत्थर के डुकडे 


कहीं भी नहीं मिलते | कहीं-कहीं छोटे-छोटे. कंकड़ मिलते हें । गंगा- _ 


यमुना के मैदान एवं दक्षिण के तटीय मैदानों में यह मिट्टी विशेष रूप 
से पाई जाती है! 

( २ ) काली मिट्टी--इस मिट्टी का रंग काला होने के कारण 
ही इसका नाम काली मिट्टी पड़ा है । इसे कपास की मिट्टी भी कहते 


हैं। कारण कि इसमें कपास की उपज बहुत ही अच्छी होती है! यह ' 


गीली और चिकनी होती है । इसमें नमी अधिक काल तक रहती है | 
इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसमें खाद्य तत्त्वों 
की अपार मात्रा होती है | इसमें लोहा, चूना, मेगनेशिया इत्यादि भी 
मिलता है। यह मिट्टी नमंदा एबं ताप्ती नदियों की घाटियों में मुख्य 


रूप से मिलती हे । इसके अतिरिक्त गुजरात, बम्बई, मध्यभारत) 


हेदराबाद, बुन्देलखण्ड आदि प्रदेश एं कृष्णा तथा गोदावरी नदियों 
की घाटियों में "भी*काली"मिंड्री*पाई'जाती-हेप2०० by eGangotri 


इस मिट्टी की विशेषता यह है कि इसमें चिकनी मिट्टी और वाळू के, 


[ ७. ] * 
( ३,) लाल, पीली तथा अन्य रंगः की मिट्टी--इसः 
मिट्टी का रंग प्रधानतया लाल होता है, यद्यपि इसका रंग और भी कई 
च च्छ च 
प्रकार का होता है, जेसे पीली, भूरी, काली इत्यादि | इस तरह की 
मिट्टी भारत में छोटा नागपुर, हैदराबाद का पूर्वी भाग, उड़ीसा, बम्बई 


के दक्षिणी पूर्वी भाग, मध्यप्रान्त, दक्षिण भारत एवं पश्चिमी तथा पूर्वी 
घाट के पवेतों के पास पाई जाती है । ; * 


( ४ ) लाल पथरीली मिट्टी--इस मिट्टी का रंग इंट जेसा 
होता है । यह अधिक पथरीली होती हे | पि के लिए यह पूर्णरूप से - 
अनुपयुक्त सममी जाती हे । मध्यभारत, मध्यप्रान्त, आसाम, उड़ीसा 
बम्बई का दक्षिणी भाग, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आदि इस मिट्टी 


के क्षेत्र हैं | 
ग्र्क्ष 
(१ ) भारत की स्थिति का महत्त्व स्पष्ट कीजिए । 


(२ ) भारतवर्ष में कितने प्रकार की मिध्टियाँ पाई पाती हे १ उनकी विशेषताएँ 
लिखते हुए यह बतलायें कि वे कहाँ-कहाँ पाई जाती हें । 
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- भू-तल की बनावट के अनुसार भारत को चार प्राकृतिक भागों में 
विभाजित किया जा सकता है :-- 

( १) उत्तर का हिमालयप्रदेश । (२) गंगा-यमुना का मैदान | 

( २) दक्षिण «का, प्रकाउन्‍॥; Collection. >स्सुदकरे,्तह्दीय मदान || 


स [ ६ ] 
१,, ९.” उत्तर का हिमालय-परदेश | 


किसी समय जब हिसालय-प्रदेश और गंगा-यमुना का मैदान दोनों 
जल्लमभ़ थे तब बहा केवल समुद्र की ही लहरों का राज्य था | करोड़ों 
वर्षे पहले प्रकृति में एक भयंकर परिवर्तन हुआ। बहुत बड़ा भूकम्प 
हुआ जिससे भूमि का कुछ अंश और भी धँस गया और कुछ अंश बहुत 
ऊपर निकल आया | जो अंश बहुत ऊँचा हुआ वह पहाड़ कहलाया ओर 
प्रथ्वी का जो अंश समतल हो गया उसे मैदान की संज्ञा मिली । आज 
भी हिमालय पहाड़ पर समुद्री जानवरों की हड्डियाँ कहीं-कहीं मिल 
जाती हैं। यही प्रमाण हे कि हिमालय कभी समुद्र की गोद में था | 

दिमालय-मदेश में हिमालय पंत की श्रेणियाँ काश्मीर से लेकर 
आसाम तक फेली हुई हें । इन श्रेणियां की लम्बाई २००० मील तथा 
चोड़ाई लगभग २०० मील है | हिमालय पर्वत तीन समानान्तर श्रेणियाँ 
से चना है | गंगा-यसुना के उत्तर बाली पहली श्रेणी 'शिवालिक' नाम 
से पुकारी जाती हे । इसके उत्तर में दूसरी श्रेणी ह जिसकी चौड़ाई 
प्रायः पचास-साठ मील और ऊँचाई ६००० से १२००० फीट तक है| 
"5 ~ ~ ७ तीसरी ~ ha ~ ऊँची > 
इस दूसरी श्रेणी के उत्तर में तीसरी श्रेणी है जो सबसे ऊंची हे | 
इसकी ऊँचाई लगभग २०,२०० फीट हे । संसार की सबसे ऊँची 
चोटियाँ इसी पर्वतश्रेणी में हें जिनमें से कुछ के नाम और उनकी 
ऊँचाई इस प्रकार है :--गौरीशंकर ( माउण्ट एवरेस्ट ) ( २६,१४१ 
फीट ), गोसाइथान ( २८,२५० ), किंचिचिगा (२७,८१४ फीट ), - 
धवलागिरि ( २६,७६४ फीट ), नन्दादेची ( २५,६४५ फीट ), केलास 
( २२,०२८ फीट ) | हिमालय पहाड़ से बहुत सी नदियाँ निकली हुई 
इं । गंगा, यमुना, सिन्ध, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों को. सदेव हिमालय पर 
स्थित हिम कें पिघलने से पानी मिलता रहता है 


हिमालय से भारत को लाभ 


हिमालय संसार फे पवतां में सबसे ऊँचा है । इसलिए इसे पवेतों 
का राजा म कहते 'हैँग"्प्ेतंसज केः रूप में ५५ह०भारंत>की/विशेष रक्षा 
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करता है। आज यदि हिमालय पर्वत न होता तो भारत को कितनी 
क्षति पहुँचती, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता | इससे हमारे 
देश को अनेक लाभ हैं, जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं: 

( १) यह पर्वत मानसूनी हवाओं को रोककर उत्तरी भारत में वर्षा 
करता है। यदि यह न होता तो “बंगाल की खाड़ी से आने बाली 
मानसूनी हवा सीधे उत्तर की ओर आगे बढ़ जाती और भारत का 
उत्तरी भाग तब राजपूताने जैसा रेगिस्तान हो जाता | 

(२) जाड़े के दिनों में जब सूये मकर रेखा पर चमकता है तो 

“उस समय उत्तर की ओर से शीतल बायु भारत की ओर बड़े वेग से 
आती है । पर इस हिमानी वायु को हिमालय रोक लेता हे और देश 
को ठंडक से बचाता है | 

(३) यह उन नदियों को सदेव पानी देता रहता हे जो इससे 
निकली हुई हैं क्योंकि यह वर्ष भर हिमाच्छादित रहता हे. | हिम पिघल 
कर नदियों में आता रहता है । इसलिए हिमालय से निकली. हुई नदियाँ 
कभी नहीं सूखतीं । सिंचाई का काम इनसे भली भाँति लिया जाता हे 

(४ ) हिमालय पहाड़ पर बहुमूल्य लकड़ी, घास; जड़ी-वूटी, छाल, 
फल, गोंद, लाख आदि पदार्थ भी विशेषरूप से मिलते हें जिनसे 
अनेक उद्योग-धन्धे चलते हैं. । र 

(५) यह देश को बाहरी आक्रमणों से बचाता है। इसकी ऊँचाई 
इतनी अधिक है. कि इसे पार करना अत्यन्त कठिन है । अतः भारत 
पर उत्तर से आक्रमण का, भय नहीं रहता । 


_ गंगा-यशुना का मैदान 


हिमालय और विन्ध्य पहाड़ के बीच का भाग गंगा-यमुना के 
च्छ ~ ~ = ¢ 
मैदान के नाम से विख्यात है । इस मेदान की लम्बाई पूव से पश्चिम 
तक लगभग. १५०० मील तथा इसकी चौड़ाई अधिक से अधिक 
२०० मील 1 ०वहकीदाने'शग£०औरयसुसाःकी प्सहएबक०दियों दारा 
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लाई हुई मिट्टी से वना है | हिमालय पवत से निकलने वाली नदियाँ 
मानों इस मेदान में आकर विश्राम करती हैं । मैदान अधिक सपाट 
होता हे | पत्थर के बड़े-बड़े टुकड़े इन वेगवती नदियों के साथ बहते 
आते हैं, जो रास्ते में आपस में रगड़ खाते हुए इस मेदान तक 
पहुँचते-पहुँचते मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाते हें । 

यहाँ की भूमि अत्यधिक उपजाऊ हे । यही कारण है कि यह 
सवत्र घना बसा है | इसमें वपा भी पयोप्त होती हे | बंगाल की खाड़ी 
से उठनेवाली मानसून हिमालय से टकराकर यहाँ पर्याप्त वषी करती है | 
समतल भूमि होने के कारण उन प्रदेशों में जहाँ वर्षा कम होती हे, 
कू तथा नहरें हैं | यहाँ सुन्दर एवं आनन्दमय जीवन व्यतीत करने 
के साधनों की कमी नहीं हे | लोग खेती करते हैं, कुछ लोग कुटीर 
उद्योग-धन्धों में भी लगे हुए हैं। इसको उन्नत बनाने के लिए यहाँ 
पयोप्त साधन हैं | यहाँ के निवासी सभ्यता और संस्कृति में भी उन्नति 
कर गये हें | सम्पूण भारत की पचास प्रतिशत जनसंख्या का भरण- 
पोषण इसी मैदान में होता हे । गंगा की सहायक नदियाँ जैसे यमुना, 
रामगंगा, गोमती, घाघरा; कोसी, गंडक आदि सभी इस मेदान को 
सांचती हैं। इनके अलावा चम्बल, वेतवा, सोन, दामोदर, केन 
इत्यादि नदियाँ जो विन्ध्य पर्वतमाला से निकलती हैं वे भी गंगा 
और यमुना में ही आकर मिल जाती हें । इस मेदान के पश्चिम में 
कहीं-कदीं बाळू के ढेर भी दिखाई पड़ते हें जिन्हें 'भूड' कहते हैं । 
भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या सबसे अधिक इसी प्रदेश में हे । 


दक्षिण का पठार---गंगा-यमुना के सेदान के दक्षिण में 
पठारी प्रदेश हे जो दक्षिण के पठार के नाम से जाना जाता है । 
इसका आकार त्रिभुज जैसा हे । यह पठार कई छोटे बड़े पठारों में 
विभक्त हो गया है| छोटे पठारों के नाम इस प्रकार हैं:--मालवा पठार, 
डेकन पठार, छोटा नागपुर पठार, मेसूर का पठार आदि । ऐसा भी 


सुना जातां देकर). करिसकरिखमा\परिम पठाए४०११७७ीद 'प्रेअपश्रिक ऊचे 
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रहे होंगे परन्तु क्षयीकरण के कारण वत्तेमान समय में बिल्कुल समतल | 
हो गये हैं | विन्ध्य, सतपुड़ा एबं अजन्ता की तीन पर्षेतश्रेणियाँ 
दक्षिण पठार को गंगा-यसुना के मैदान से अलग करती हैं । विन्ध्यपवत | 
मालवा पठार में, एबं विन्ध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, नीलगिरि, | 
इलायची फे पहाड़, पश्चिमी चाट के पहाड़ तथा पूर्वी घाट के पहाइ | 
दक्षिणी पठार के पहाड़ों में मुख्य हैं | नमदा नदी की घाटी विन्ध्याचल | 
तथा सतपुड़ा की पहाड़ियों को एक दूसरे से प्रथक्‌ करती है । अरावली | 
पर्यत मालवा पठार के पश्चिम में स्थित हे । यह पहाड़ खम्भात की | 
खाड़ी से प्रारम्भ होता है. और उत्तर पूर्वे की ओर राजस्थान तथा गंगा | 
नदी के बीच तक चला जाता है । विन्ध्याचल पर्वत भी इसी प्रकार 
खम्भात की खाड़ी से आरम्भ होता हे और पूर्वं की ओर दक्षिण की 
एक तिहाई चौड़ाई तक फेला हुआ है.। पश्चिमी घाट के पहाड़ भी | 
खम्भात की खाड़ी से कुमारी अन्तरीप तक उत्तर-दक्षिण में लगभग 
१००० मील लम्बे फैले हुए हें । इस प्रदेशा में बपी खूब होती है, 
इसलिये घने-घने जंगल हैं | | 

पूर्वी घाट पूर्वी तट फे समानान्तर है । यह दक्षिण भारत की पूर्वी 
सीमा है । इसकी पर्वेतश्रेणियाँ सीधी नहीं हैं बल्कि बीच-बीच में 
अनेक नदियों की घाटियाँ हें । इसकी ऊँचाई लगभग १५०० फीट 
है | कई स्थानों पर नदियों ने इसे काट-छाँट डाला हे। इसकी ऊँचाई 
पश्चिमी घाट से कम है । 


दक्षिण में जहाँ पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं, नीलगिरि 
ty _ ha w ow 
पर्वत स्थित है । इसकी चोटी दोदावेटा ६००० फीट उची, हे । 


नीलगिरि की पहाड़ी पर ही उटकमंड नामक अत्यन्त रमणीक 
नगर स्थित हे | 


दरे एवं दक्षिण की नदियाँ--थालघाट, भोरघाट और पाल- 
घाट नाम के दरें पश्चिमी घाट पर्वत के दरों में प्रमुख हैं। इन दरों के 
अतिरिक्त दक्षिणी प्र्मए/ में, काईे-सहत्वप्रश (निया, हसी हैं । दक्षिण 
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~ निकलती 


की नदियाँ प्रायः पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूव की ओर बहकर 
बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हं । बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली 
नदियाँ हेँ-मदानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी | इन सब नदियों 
के डेल्टे बहुत ही उपजाऊ हें। नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ पश्चिम में 
खम्भात की खाड़ी में गिरती हें । 


दक्षिण का पठार विशेषकर परिवर्तित चट्टानों से बना हे अतः इसमें 
कोयला, अलसूनियम, सोना, अभ्रक इत्यादि खनिज पदार्थ विशेषरूप 
से पाये जाते हैं । कपास उत्पन्न करने के मुख्य क्षेत्र भी इसी पठार में 
हें | यहाँ वन भी हैं जिनकी लकड़ियाँ बहुत ही उपयोगी हैं । 


समुद्र के तटीय मैदान --इस तटीय प्रदेश के अन्तर्गत पूर्वी | 


घाट और पश्चिमी घाट के मैदान ही विशेष उल्लेखनीय हैं । पूर्वी तट के 
मेदान को 'कारोमण्डल' तथा 'करनाटक तटः के नाम से और पश्चिमी 
तट के दक्षिणी भाग को 'मालाबार' के नाम से पुकारते हैं । पूर्वी तट 
का मैदान अधिक चौड़ा है. परन्तु पश्चिमी तट का मैदान दक्षिण में 
अधिक सँकरा और उत्तर में चोड़ा हे | 


ws 


ये भेदान नदियों की लोई हुई मिट्टी से बने हें इसलिए अधिक 
उपजाऊ हें । पश्चिम तट पर छोटी-छोटी नदियाँ बहती हें जो पश्चिमी 
घाट से निकलती हैं | महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि 
बड़ी-बड़ी नदियों ने पूर्वी भेदान में उपजाऊ डेल्टा बना दिये हैं । 
पूर्वी तट की मुख्य पेदाबार चावल और नील है । पश्चिमी तट की मुख्य 
पैदावार चावल, मसाला, नारियल, फल इत्यादि हैं | 


1 


प्रक्ष 


( १ ) भारतवर्षं को कितने प्राकृतिक भागों.में विभाजित किया जा सकता दै १ 
( २) हिमालय से देश को क्या लाभ हे ? स्पष्ट कीजिए । 
( ३ ) गंगा-यमुना के मेदान को उन्नति के कारण लिखिए । 
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जलवायु 


भारत जैसे बिशाल देश में संवेत्र एक समान जलबायु का पाया | 
जाना सम्भव नहीं है। कक रेखा. इस देश के मध्यभाग से होकर 
गुजरती दै. । अतः भारत के अधिक भागों में सर्दी की अपेक्षा गमी | 
अधिक पड़ती है। हाँ, शीतकाल में भारत के उत्तरी पहाड़ी और . 
मैदानी भाग में अधिक सर्दी पड़ती हे | ! | 

किसी स्थान की जलवायु किन-किन बातों पर निर्भर है सर्वप्रथम | 
इस प्रश्‍न पर यहाँ विचार कर लेना उचित होगा | 


६ 


किसी स्थान की जलवायु निम्नलिखित बातों पर निर्भर रहती है:- | 

* (१) भूमध्य रेखा से दूरी--चूँकि भूसध्य रेखा पर वर्ष 
भर सूये की किरणें प्रायः सीधी पड़ती हैं अतः इस रेखा के निकट के 
स्थान दूर के स्थानों की अपेक्षा अधिक गम होते हें । मद्रास सें बम्बई 
की अपेक्षा अधिक गर्मी पड़ती है। . 

. (२) समुद्र की निकटता--जल, थल की अपेक्षा देर में 
गर्म और देर में ठंडा होता है । अतः जो स्थान समुद्र के निकट होते. 
हैं, बहाँ समुद्र के जल के प्रभाव के कारण न तो अधिके गर्मी पडती ' 
हे और न अधिक सर्दी | दूर के स्थानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हे । | 
बम्बई की अपेक्षा पंजाब में श्रीष्म एवं शीतकाल में अधिक गर्मी एवं 
सर्दी पड़ती ह्े। 

(३) समुद्र की सतह से घरातल की ऊँचाई---जो स्थान 
जितनी ही ऊँचाई पर होते हें वहाँ समतल भूमि की अपेक्षा उतनी ही 
अधिक ठंड पड़ती है । कारण कि तापकण से भरी हुई हवाएँ ऊँचाई पर 
पहुँचकर शक्तिहीन हो जाती हें । ३०० फुट की ऊँचाई पर औसत १° 
फा० तापमात्रा कम हो जाती हे । शिमला दिल्ली से अधिक ठंडा है | 
(४ ) वायु की दिशा--किसी स्थान की जलवायु को. 
निर्धारित करने में वायु की दिशा का भी ज्ञान विशेषरूप से अपेक्षित 
बा ~ € _ पे २०७ गर्मी हीने 
है| यु की दिशा पर ही वर्षा निभर है |, भा[रतबुष में गर्मी के महीने 
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में अधिक गर्मी पड़ने के कारण जब भूमि की हवा हल्की होकर ऊपर 
उठ जाती हे. तब रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए अरबसागर तथा बंगाल 
की खाड़ी से भाप भरी हवाएँ चलने लगती हैं । इन्हीं हवाओं से भारत 
के अधिकांश भागा स वर्षों हाती ह! शरदऋतु में हवाए स्थल से 
आती हैं, वे सूखी होती हैं अतः वे वपो नहीं करतीं | 


(५ ) समुद्र की धाराओं का जलवायु, पर प्रभाव--समुद्र 
में दो प्रकार की धाराएँ चलती हें, उष्ण और शीतल | ये दोनों प्रकार 
की घाराएं जलवायु पर प्रभाव डालती हें | किसी स्थान के तापक्रम 
को बढ़ाने-घटाने में इनका भी महत्त्वपूण हाथ होता है। भारत में समुद्र 
की धाराओं का जलवायु पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता | 


( ६ ) पवेतश्रेणियां का जलवायु पर प्रभाव--प्वत-श्रेणियाँ 
शीत वायु को रोकती हैं। जेसे शीतकाल में जब उत्तर से भारत की ओर 
ठंडी हवाएँ चलती हें तो हिमालय की श्रेणियाँ उन्हें रोक देती हें और 
देश को शीत से बचाती,हैं | ये-ही पर्वतश्रेणियाँ गर्मी में अरबसागर 
और बंगाल की खाड़ी से आने वाली भाप भरी हवाओं को भी रोकती 
हं और उन्हें ऊपर चढ़ने का अवसर प्रदान कर बृष्टि कराती हैं | 

( ७ ) प्रथिवी की ढाल का प्रभाव--भूमध्य रेखा से जो 
स्थान जितना ही ढाल पर होता है उसकी दूरी समतल भूमिकी अपेक्षा 
उतनी ही अधिक होती है | अतः स्वभावतः जेसे पहले बताया गया है, 
समतल भूमि की अपेक्षा ढाल पर स्थित स्थान ठंड होते हैं । 


(८ ) मिट्टी की वनावट--रेतीली धरती गीली और तर 
धरती की अपेक्षा शीघ्र उषण एवं शीतल हो जाती हे । राजपूताने में 
1 रेतीली धरती हे इसलिए बह दिन में बहुत गम ओर रात में 
बहुत ठंडी हो जाती हे | 
भारत में ३ मौसम और ६ ऋतुए होती हं। मोसमा के नाम 
निम्नलिखित हैं :-- - 
१-मीए्स्‌ Jangamwadi Me लत... Digitized by ०क शीत 
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निम्नलिखित छः ऋतुएँ होती हैं । en 
(१) बसन्त (२ ) ग्रीष्म (३) वषो 
(४ ) शरद (५) हेमन्त (६) शिशिर 


प्रीष्मऋतु माचे से ही लगभग प्रारम्भ हो जाती है । मई और जून 
के महीने तक पहुँचते पहुँचते भारत में प्रचण्ड गमी पड़ने लगती हे, 
क्योंकि २१ जून को सूये ठीक कर्क रेखा पर चमकने च है। गर्मियों 
में यहाँ का तापक्रम धीरे-धीरे बढ़ता है और अन्त में १०६” फारेनहाइट 
तक पहुँच जाता है | गर्मी के कारण प्रथिवी की हवा हल्की होकर ऊपर 
उठती है। उसका स्थान भरने के लिये समुद्र की ओर से हवाएँ चल 
पड़ती हैं। ये हवाएँ सागर से होकर आती हैं जिससे इनमें भाप 
की मात्रा अधिक होती है । जब यह भाप आकाश में जाकर ठंडी 
हो जाती है तुब वषों होती हे. । विशेषकर ये हवा हिन्द महासागर 
के ऊपर से होती हुई भारत में प्रवेश करती हैं, वे दक्षिणी-पश्चिमी 


मानसून ( पावस ) के नाम से विख्यात हैं | इसी हवा से भारत में वषो । | 


होती हे | - 

ग्रीष्मतु में जब हमारे यहाँ वषो प्रारम्भ हो जाती है, तभी 
से वर्षाऋतु का आरम्भ मान लिया जाता है। दक्षिण-पश्चिमी 
मानसून जिससे भारत में वर्षो होती हे, दो भागों में विभक्त होकर 
भारत में प्रविष्ट होता है :-- 


(१) अरबसागर की ओरसे (२) बंगाल की खाड़ी से 


( १) अरबसागर की ओर से--भाष भरी हवाएँ, जो 
अरबसागर की ओर से चलती हैं, सबंप्रथम (पश्चिमी घाट से 
टकरांती हैं और वहाँ फे पास वाले भागों में जो पर्वत के सामने 
पड़ते हैं, लगभग १००” वर्षा कराती हैं। बम्बई में औसत वषो 
लगभग ७१” के होती है । जब ये हद्राएँ दक्षिणी पठार तक पहुँचती हैं 
तो इनमें उतनी शक्ति नहीं रह जाती, अतः वहाँ केवल २५” ही वषो 
हो पाती हे | 
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केवल २०” बषों होती हे। नागपुर के पठार पर लगभग ६०" वपी हो जाती 
है | उधर काठियावांड़ के उत्तर कोई पहाड़ ही ऐसा नहीं है. जो इन 
, हबाओ को रोक सके अतः ये हवाएँ स्वतन्त्र यति से सीधी आगे निकल 
जाती हैं और बीच में राजपूतानां का भाग सूखा ही रह जाता है | 
(२ ) बंगाल की खाड़ी से--इघर से आने बाली 
हवाएँ बंगाल की खाड़ी से भाप लेती हें । भारत में प्रवेश करने 
पर इनकी दो शाखाएँ हो जाती हें । प्रथम तो बह है जो बमो की ओर 
चली जाती हे और दूसरी बह जो भारत की ओर आती है । *: 
भारत में आनेवाली शाखा सबंप्रथम गारो, खसिया, तिया नामक 
पहाड़ों से टकराती हे और इस प्रकार अत्यधिक बषो करती है । चेरा- 
पूंजी नामक स्थान पर तो लगभग ६००” बषों होती है। इसके बाद 
हवाएँ उत्तर की ओर बढ़ती हें और पुनः हिमालय पहाड़ से टकराकर 
गंगा-यसुना के समतल मेदान के पूर्वी भाग में अधिक बपो करती हैं और 
यहाँ से इनका रुख पश्चिम की ओर हो जाता हे और जैसे-जैसे पश्चिम 
में बढ़ती जाती हैं येसे-चेसे. वर्षा की मात्रा भी कम हो जाती हैं । 
शीतकालीन वषो--शीतकाल में भी भारत में कुछ वषो 
हो जाती हैं। इस ऋतु में यहाँ उत्तरी पूर्वी मानसून चलने लगती , 
है। परन्तु चूँकि यह उत्तर के स्थली' भाग से होकर आती है, अतः 
इसमें वर्षा करने की शक्ति नंहीं सी होती है। परन्तु जब ये हवाएँ 
बंगाल की खाड़ी से होकर उठती हें तो कुछ बाष्प पा जाती हैं ओर 
फिर पूर्वी घाट के पास पहुँचकर ठंडी हो जाती हैँ । फलस्वरूप मद्रास, 
कनोटक के समुद्री तट पर जाड़े में कुछ वषो हो जाती है | 
इसी ऋतु में भूमध्यसागर से चक्रवात भी चलते हैँ जो अन्य 
देशों को पार करते हुए भारत में भी प्रवेश करते हैं। चक्रवातों में हवा 
' चक्कर खाती हुई अचानक ऊपर चली जाती है । ऊपर जाने से हवा में 
_ भाप का जो अंश होता है, वह पानी बनकर बरस पड़ता. हे, जिससे 
पंजाब, राजस्थान तथा उत्तरप्रदेश के कुछ भागों में थोड़ी वषो हो 
- जाती है।. | द 
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` शारद ऋतु का प्रारम्भ हमारे यहाँ सितम्बर से ही होता हे । उधर 
सूये भी विषुवत्‌ रेखा पार करके मकर रेखा की .ओर बढ़कर चमकने 
लगता है । अतः भारत में क्रमशः ठंडक पड़नी शुरू हो जाती है, 
“क्योंकि सूये की किरणें इस समय भारत पर तिरछी पड़ने लगती 
हें । यहाँ लगभग चार महीने जाड़ा पड़ता हे | ये चार मास नवम्बर 
से फरवरी तक माने जाते हें | इस ऋतु में तापक्रम ४४” फारेनहाइट से 
भी नीचे उतर आता है। आकाश सदेव स्वच्छ रहता है और यदि 
कभी बादल भी आते हैं, तो वे भी चक्रवातों की कृपा से ही । यह ऋतु 
भारत में'बड़ीश्ही सुहावनी प्रतीत होती है । वेक) 


कै 


भारत में होने वाली बषो की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :-- | 
(१) यहाँ मौसमी हवाओं से गर्मी में वर्षा होती हे और जाड़े 
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(२) वर्षा सबेत्र समान नहीं होती | यह बिल्कुल अनिश्चित रूप 
- से होती है | | ट 

(३.) पूर्वे से पश्चिम की ओर कमशः वषो कम होती जाती है । 

(४ ) मानसून के रुख पर जहाँ पवत मिलते हैं वहाँ पर खूब वर्षा 
होती हे और जहाँ पर्बेत नहीं. मिलते वहाँ बषों का सदेव अभाव 
रहता है | | 

( ५) मानसून उठते समय समुद्र में भी बड़ें-बड़े तूफान उठ जाते 
इं जिनसे धन और जन दोनों की क्षति होती है । 

(६ ) यहाँ गर्मियों में एक साथ बहुत तेज वपो होती हे। परिणाम- 
स्वरूप मिट्टी का कटाव बहुत गहरा होता हे. जिससे मिट्टी. के उपजाऊ 
तत्त्व बह जाते . : 

(७ ) यहाँ की वर्षो की अन्तिम विशेषता यह है कि यह केवल चार 
महीने होती हे और वर्ष का शेष भाग प्रायः सूखा रहता हे। अतः घास 
के जंगल यहाँ नहीं उग पाते जिससे पशुओं के. लिए चारे का सदेव 
अभाव रहता हे। , | 

वषी की उपयुक्त विशेषताओं के कारण भारत में कृषिव्यवसाय 
अवनति की दशा पर हे । कभी यहाँ भारी वषो हो जाने के फलस्वरूप 
नदियों में बाद आ जाती दै. जिससे खड़ी फसल बह जाती हे ओर पकी 
फसल सड़ जाती है। इसी प्रकार कभी वषो देर में होती हे अतः फसलें 
सूख जाती हैं और किसान भूखों मरने लगते हें । हमारी वत्तेमान सरकार 
ने इन आपदाओं को विनष्ट करने के लिए कई एक योजनाएँ बनाई हैं । 


प्रश 
( १ ) किसी स्थान की जलवायु किन-किन बातों पर निर्भर है ! € 
( २ ) जलवायु, की दृष्टि से आप भारत के किस भाग में रहना उचित सम्मते दें? 
कारण दीजिए । 
(३) भारत के वर्षा को क्या विशेषताएं हैं १ भारत के भिन्न-भिन्न भागो में वर्षा 
समान क्यों नहीं होती १ कारण सहित उत्तर दीजिए । 
ई ४ ) भारतवषे में किस मौसम में वर्षा होती दै और क्यों £ 
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प्राचीन काल से ही भारत में घने-घने जंगलईरहे हैं । परन्तु जन- ' 
संख्या की वृद्धि के साथ-साथ इनमें से बहुत जंगलों को काट डाला | 

गया और कृषि योग्य भूमि बना डाली गयी | | 

भारत में मुख्यतः निम्न प्रकार के जंगल पाये जाते हैँ :-- 

( १ ) सदा बहार वन--ये वन पश्चिमी घाट पूर्वी हिमालये 

के निचले ढाल में तथा आसाम-और आराकान तट पर पाये जाते हैं | 

अंडमान आदि में भी ये सघनता से पाये जाते हें । इन प्रदेशों में बषो | 
अधिक होती है अतः इन जंगलों के. वृक्षों की पत्तियां सद्व हरी-भरी 
रहती हैं। ताडू, फने, बेंत तथा बाँध आदि इन वनों के सुख्य बृत्त हैं । 


(२ ) पतझड़ वाले वन--त्रषों के अभाव के कारण इन 
वनों के वृक्षों की पत्तियाँ गर्मी में गिर जाती हैं । साल और टीक 
1 # ७७ अगर, “he 1] | 
तथा. महुआ आदि इन वनों के मुख्य वृक्त हैं । पूर्वी पंजाब, मध्य 
भारत, उत्तर प्रदेश, बम्बई, मद्रास तथा हैद्राबाद आदि राज्यों में ये 
बन पाये जाते हैं | 


( ३ ) कांटेदार वन--केम वषो वाले प्रदेशों भें येवन | 
पाये जाते हें । इनमें कीकर). बबूल आदि की कोटेदार भाड़ियाँ ' ' 


पाई जाती हैं | पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि के सूखे एबं 
_ अचुपजाऊ भागों में ऐसे बन फैले हुए हें । 


( ४ ) पहाड़ी वन--भारतव का उत्तरी पहाड़ी प्रदेश इन 
चनों के लिए प्रमुख हे | पहाड़ों की ऊँचाई के अनुसार इन वनों में 
विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाये जाते हे ।,सयुद्रतल से ४००० से ५००० फीट 
की ऊँचाई तक उष्ण कटिबन्ध जेसे वृक्ष मिलते हैं । ५००० से ६०८० | 
फीट की ऊँचाई तक सदाबहार वन मिलते हैं।. इसी प्रकार ६००० से | 


१२०००.फीट क्री.अचाई तक तोकतीली पत्री शले. पाये,ज़ाते हैं । 
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(५ ) सुन्दर वन--ये वन ज्वारभाटा वाले प्रदेशों में पाये 
जाते हैं । भारत के पूर्वी किनारे पर ऐसे बन हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र 
के डेल्टा में सुन्दर बन ह. । > 
लाभ--भारत के घनों से विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त 
होती हें जिनका उपयोग भवन निमोण, फर्नीचर, रेलवे स्लीपर; रेल के 
डिब्बे, सन्दूक, जहाज आदि बनाने में होता हे । इनके अतिरिक्त इन 
'बनों से बहुत सी जड़ी-चूटियाँ, छाल, आदि प्राप्त होती हैं, जिनका 
प्रयोग विभिन्न कायं में होता है । इन जंगलों में जानवरों का शिकार 
सी किया जाता है । इससे भोजन चमड़ा दोनों प्राप्त हो जाता है। 
चनों से घरती सें सदा नमी बनी रहती है, जिससे धरती मरुभूमि के 
रूप में परिवर्तित नहीं हो पाती | इधर कुछ लोगों को अनुभव हुआ कि 
राजपूताना का रेगिस्त्यन बढ़कर दिल्ली तक चला आया हे । इसको 
रोकने के लिये सरकार ने “क्ष लगाओ? आन्दोलन को प्रोत्साहित 
किया । जंगलों का जलवायु पर भी प्रभाव पड़ता है । 
प्रश्न 
भारत में कितने प्रकार के वन पाये जाते हे £ इन वनों से भारत को कया 
लाभ हें १ 


C3 md 


` खनिज सम्पत्ति 


- किसी भी देश का औद्योगिक विकास बहा की खनिज-सम्पत्ति पर 
: ही निर्भर रहता हे । भारत में खनिज पदाथ अभी पूर्ण रूप सं नहीं 
निकोले गये हैं। यही कारण है कि यहाँ अन्य देशों की अपेक्षा अभी 
औद्योगिक उन्नति भी अधिक नहीं हो पाई है । द 
अब हम यहाँ संक्षेप में भारत में पाये जाने.वाले खनिज पदाथा. . 
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( १ ) लोहा--भारत में कच्चा लोहा अधिक मात्रा में , | 


मिलता है । लोहे के उत्पादन की दृष्टि से भारत का संसार में ६ वाँ 
स्थान है । बिहार, मैसूर तथा उड़ीसा में सबसे अधिक लोहा निकलता 
हे । इसके अतिरिक्त मध्य-प्रदेश, सिंहभूमि, मयूर गंज, बम्बई एवं 
मद्रास में भी लोहे की खाने हैं 

. (२) कोयला--शक्ति के साधन के रूप में कोयले का 
सबसे अधिक उपयोग होता है । भारत में प्रतिषष लगभग तीन करोड़ 
टन कोयला निकलता है। गोदावरी, दामोदर और महानदी कीं 
घाटियों में लगभग देश का ६७% कोयला निकलता हे. । रानीगंज. 
भरिया, बोकारो, कर्णेपुरा, उमरिया आदि में कोयले की अनेक खाने ह! 
रानीगंज और भरिया ये दोनों प्रमुख क्षेत्र हैं । 


( ३ ) मैंगनीज--इस घातु से लोहा कड़ा किया जाता है । 
केबल रूस को छोड़कर भारत का इस पर एकाधिकार है । सबसे 
अधिक सैंगनीज मध्य प्रदेशा की खानों से प्राप्त होता है । इसके अज्ञि रिक्त 


नागपुर, सिंहभूमि, जबलपुर, जमशेदपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मसूर, 
बम्बई आदि मैंगनीज के मुख्य क्षेत्र हैं 


(४ ) अभ्रक--भारत में अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक : | 


होता हे । अभ्रक के उत्पादन की दृष्टि से भारत का संसार में प्रथम 
स्थांन है । बिहार, राजस्थान तथा मद्रास इसके प्रधान क्षेत्र हैं | 

“ (५ ) ताँबा--भारत में तांबा कम मिलता है । यह लोहा 
सोनां, चाँदी आदि के साथ ही निकंलता है । बिहारतथा मद्रास ताँबे 


के मुख्य क्षेत्र हैं। इस धातु को उत्पन्न॑ करने की दृष्टि से भारतका ८ 


संसार में १३ वाँ स्थान हे । प) 


( ६७ सोना--भारत में सोना कम निकलता हे । संसार का _ | 


! 


केवल २८ ही सोना यहाँ प्राप्त हो पाता है । जो कुछ भी सोना निकलता & 


है बह्‌ संसूर, राज्य के कोलार | रकी खातों से ही, निकाला जाता है 


| 
1 
| 
1 
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उपयुक्त खनिज . पदाथाँ के अलावा. भारत में नमक, क्रोमाइट; 


पत्थर, संगमरमर, मेगनेसाइट, _जिपसम; ग्रैफाइट, चेरिल, एपाटाहट, 
मिट्टी का तेल आदि भी मिलता हे | 


प्रश्न 
( १ ) किसी देश को औद्योगिक उन्नति में वहाँ की खनिज सम्पत्ति का क्या 
महत्व है १ लिखिये। 
. (२ ) भारत में लोहा, कोयला, मैंगनीज, सोना, अश्रक कहाँ-कहाँ पाये जाते हैं ? 


शिक. 


पशु एवं जीव-जन्तु 
भारत में हर प्रकार के जीव-जन्तु एवं पशुं पाये जाते. हॅ । 
इनमें से कुछ भूमि पर रहते हैं, कुछ पानी में, कुछ जङ्गल में और कुछ 
आकाश में उड़नेबाले होते हें । जङ्गलों में पाये जाने बाले जानवर 
हाथी, शेर, तेन्दुवे, चीता, सूअर, नीलगाय, .गैंडा, दिरन, सियार, 
भेड़िया, बन्दर आदि हैं। गाय, बेल, भैंस, बकरी, भेड़, ऊँट, आदि 
पालतू जानवरों में आते हैं! पानी में रहने बाले जानवर विशेषतः 
बडियाल, मगर, सूँस आदि हें । इनके अतिरिक्त अनेक प्रकार की 
` मछलियाँ भी उसी में रहती हैं | आकाश में उड़ने बाले पक्षी भी भारत 
में अनेक प्रकार के पाये जाते हैं । 


ws 
फ्सल 

१ लक, गों मे - 
` ~ शोहूँ---यह भारतीय लोगों का मुख्य भोज्य पदार्थ हे । यह 
नवम्बर के मध्य में बोया जाता हे और अप्रेल या मई तक काट लिया 
जाता है । बीच-चीच में- इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती - 


है | नदियों की लाई हुई मिट्टी इसके पौषे के लिए विशेष उपयुक्त 
सममी जाती हे । इसको बोते समय कम ताप चाँहिए और पकने के 
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लए हिँशेष ताप की आवश्यकता होती है । भारत में गेहूँ दो प्रकार का | 
होता है. एक कड़ा और दूसरा नरम | कड़ा गेहूँ सूजी बनाने के लिए | 
प्रयोग किया जाता है जब कि नरम गेहूँ आटा बनाने के काम में आता 
हे । भारत में लगभग प्रत्येक स्थान पर थोड़ा बहुत गेहूँ अवश्य उत्पन्न 
होता है । उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूँ की उपज होती है । इसके 
अतिरिक्त मध्यप्रदेश, मध्यभारत, पंजाब आदि उपज के चेत्र हैं । 

-/ चावल--यह उष्ण ` कटिबन्ध का पौधा है | इसके लिए 
अधिक वषी, गर्म जलबायु लगभग ८०” फा० तक की आवश्यकता 
होती है | जहाँ उपयुक्त मात्रा में वपी न हो यहाँ पर विना सिंचाई 

, के चावल हो ही नहीं सकता | इसके लिए चिकनी मिट्टी सर्वोत्तम हे । 
नदियों की घाटियों एबं डेल्टा में यह अधिक उत्पन्न होता, है। इसकी 
फसल लगभग चार पाँच माह में तैयार हो जाती है । चाल दो तरह 
से बोया जाता है--पहला रोप करके दूसरा छींट करके | ,रोपने बाले 
चावल का बीज पहले ही एक दूसरे खेत में डालकर उगा लेते हें फिर 
जब वषो होती है. तो अंकुर उखाड़ कर नियत खेतः मे जो पानी से 
भरा होता है, लगा देते हैं | पानी मिलते रहने पर यह चावल अधिक 

पेदा होता है | छींडुवा चावल यों ही नियत समय परे निश्चित खेत 
में छींट दिया जाता है ! इस ढंग से भी बोते समय खेत में पयोप्त 
पानी होना चाहिए तथा अच्छी प्रकार से भूमि की जुताई अपेक्षित हे । | 
भारत में मद्रास, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, 
आसाम ओर बम्बई आदि चावल उत्पन्न करने के क्षेत्र हैं | 

जो--यद्द भारतीय किसानों का मुख्य भोज्य पदार्थ है | यह 

भी गेहूँ की जाति का होता है। यह गर्मी सर्दी अधिक मात्रा में सह 

सकता है | पकते समय इसके : लिए अधिक वषो हानिकारक सिद्ध 
होती है । इंसके लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती । , : 
उत्तर प्रदेश इसकी प्रधान उपज का क्षेत्र है । पश्चिमी बंगाल, बिहार, 


पूर्वी पंजाब, मध्यप्रदेश तथा मध्यभारत में जो की फसल अच्छी; होती , 
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है। जो एक पवित्र अनाज माना जाता है। पूजा पाठ में इसकी 
आवश्यकता होती हे । वेदों में भी इसका नाम हे । इसकी खेती 
आरतबष में प्राचीन काल से होती आ रही है, जब कि गेहूँ की फसल 
चेदिक काल में भारत में नहीं होती थी | 
ज्वार-बाजरा--यह सूखे प्रदेश की उपज है । . इसके लिए 
अधिक वषी की आवश्यकता नहीं होती | थोड़ी भी सिंचाई इसके 
लिए अधिक हे । रेतीली भूमि इसके लिए विशेष उपयुक्त समभी उपरती , 
है। बम्बई राज्य, दक्षिण भारत के हैदराबाद तथा मद्रास में ज्वार 
चाजरा अधिक उत्पन्न होता हे । पूर्वी पंजाब में भी उत्पन्न होता है | 
२.” गनज्ञा--इसके उत्पन्न करने में अधिक परिश्रम की आवश्यकता 
होती है | इसके लिए अधिक गर्मी और अधिक वष चाहिए | समय . 
समय पर कोड़ाई और निराई भी आवश्यक होती हे। गन्ना भारत- में 
“उत्तर-प्रदेश तथा बिहार में बहुत उत्पन्न होता हे । उत्तरप्रदेश में 
वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, बलिया; मेरठ, सहारनपुर आदि स्थानों 
में गन्ना अधिक पेदा ोता है | 
-कंपास--इसके लिए शुष्क जलवायु परन्तु बोते समय बायु 
में नमी का होना आवश्यक होता है। तापक्रम ८०° फा०. अनुकूल 
'पड़ंता हे | भारत की काली मिट्टी इसकी उपज के लिए बहुत ही अच्छी 
समझी जाती है | भारत में दो प्रकार का कपास उत्पन्न होता है | 
'पहला बड़े रेशे वाला, दूसरा छोटे रेशे वाला | इसके प्रधान क्षेत्र भारत 
में बम्बई, मध्यप्रदेश, सौराष्ट्र तथा हैदरावाद आदि हैं । पूर्वी पंजाब एवं 
उत्तरप्रदेश में सिंचाई करके कपास उत्पन्न किया जाता है । कपास > 
उत्पन्न करने में भारत का विश्व में दूंसरा स्थान है ! ड 


*-जूंट--यहे एक पौधे का छिलका होता है । इससे चोरे, टाट 
आदि बनते हें । इसके लिए भूमि उपजाऊ, अधिक ताप तथा 
अधिक पानी. की आवश्यकता, होती, है.) पश्चिमी ,चंगाल/ (बिहार, 


3 
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आसाम एवं उड़ीसा के राज्यों में इसकी उपज अच्छी होती हे! 
पाकिस्तान बंन जाने से जूट पेदा करने का विशेष क्षेत्र अब उसी में 
चला गया है । का 
__जाय--भारत में सबसे अधिक उपज चाय की होती है । | 
यह एक प्रकार की माड़ी की पत्तियों से बनती है । इसके लिए पहाड़ी | 
एवं ढालुआँ भूमि क्री आवश्यकता होती है | बिश्व में इस समय भारत _ 
का दूसरा स्थान चाय उपपन्न करने में है। बंगाल, दार्जिलिंग, बिहार; 
उत्तरप्रदेश, ट्रावनकोर; नीलगिरि/ मालाबार तथा मसर के जिलों में | 


5 
चाय उत्पन्न होती. है । आसाम चाय का प्रमुख स्थान है. | 

रब्रह--इसके लिए अधिक वषी और कड़ी गर्मी चाहिए । 
भूमध्य रेखा के समीप के देशों में यह अधिक मात्रा भे पेंदा होता है। | 


भारत में इसके उत्पन्न करने बाले चेतरो में मद्रास, कुगे, कोचीन तथा | 
दूबनकोर के जिले विशेष महत्वपूर्ण हें। i | 
तिलहन--भारत का तिलहन, उत्पन्न करने में विश्व में अपना . 
स्थान है । इससे तेल निकाला जाता है | इसका मय घी; 
दवाई, साबुन आदि बनाने में किया जाता है । इसकी खली से खाद | 
बनती है | इसे पशुओं को भी खिलाया जाता है | य 
__ यह एक भाडी के फल से तेंयार होता हे । इसे | 
ला भूमि की आवश्यकता होती है। भारत में । 
इसकी खेती लगभग २ लाख एकड़ भूमि में की जाती है. । मद्रास, 


द्राबनकोर, मैसूर, कुगे, कोचीन आदि राज्यों में .कहवा अधिक उत्पन्न 


होता है । - 


> प्रश्न 


(१) भारत की मुख्य-मुख्य फसला के नाम बतलाइए । 
( २) गेहूँ, चावळ, गन्ना, कपास, चाय और जूट की उपज के लिये केसी जमीन. 
तथा जलवायु चाहिए और यह भारत में विशेष कहकहा होती हदे? 


: | 
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, यातायात के मार्ग 


भारतवर्ष में यातायात के लिये चार प्रकार के मार्ग हें-रेले- 
सड़कें, जल माग तथा बायु मागं । 
रेलें 
भारतवर्ष एक विस्तृत देश है । यद्यपि यहाँ रेलों का जाल सा बिछा 
हुआ है फिर भी इस विशाल देश के लिए अभी इसकी कमी है | पहले 
यहा की रेलों का ख भी भो दरा था, “परन्तु इस समय उनका नाम 
बदल गया है । रेलवे -बोड ने भारत की रेलों का उचित प्रबन्ध 
ध्यान में रखकर उन्हें ६ वर्गा में क्षेत्रों के अनुसार विभाजित कर 
दिया हे जिनका नामकरण निम्नलिखित प्रकार का हुआ है: ४ 
(१) उत्तरी रेलवे (२) पूर्वोत्तर रेलवे (३) मध्य रेलवे 
(४) पश्चिमी रेलवे (५) पूर्वी रेलवे (६) दक्षिणी रेलवे 
( १ ) उत्तरी रेलब्े--इस रेलवे के रास्ते की लम्बाई 
६००७ मील है । इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में हे। इसमें ईस्ट पंजाब, 
जोधपुर, बीकानेर तथाः ईस्टइण्डियन रेलवे के इलाहाबाद, लखनऊ: 
और मुरादाबाद डिवीजनों को शामिल किया गया है | 
( २ ) पूर्वोत्तर रलवे--यह रेलवे ओ० टी० आर० और . 
आसाम रेलवे को मिलाकर बनी है | इसका मुख्य कार्यालय गोरखपुर 
में हे । इस रेलवे मार्ग की पूरी लम्बाई ४७८७ मील है । इस रेलवे 
क्षेत्र में उत्तर-प्रदेश, बिहार और आसाम राज्य शामिल हें | 
( ३ ) मध्य रेलवे-इसका मुख्य 'कार्योलय बम्बई में हे. । 
इसकी लम्बाई ५४२८ मील हे । यह हेदराबाद स्टेट, घौलघुर और: _ 
- सिंधिया स्टेट रेलवे को ग्रेट इण्डियन रेलवे से मिलाकर बनाई गई है ।॥ . 
(४) पश्चिमी रेलवे---इस रेलवे माग की लम्बाई ६६३ १ मील 
हे । इसका मुखेन बम्बई, सजया. सृध्यसारत तपा मध्यप्रदेश दे! 


~ 


~ 
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) पूर्वी रेलवे--यह रेलवे बंगाल, नागपुर रेलवे, दानापुर, 


रः 


(५ 


चनवाद के डिविजनों को तथा ईस्टइण्डियन रेलवे फे सियालदइ, .. 
दाबड़ा, आसनसोल के डिबिजनों को मिलाक़र बनाई गई है । पूर्वे रेलवे | 


की सम्पूर्ण लम्बाई ५६७५ मील है | इसका चेत्र पश्चिमी बंगाल, बिहार, 
उड़ीसा, मध्यप्रदेश, मद्रास, विन्ध्यप्रदेश आदि हें । 


( ६ ) दक्षिणी रेलबे--इसकी लम्बाई” ६०१७ मील है।: 
इसमें चार प्रमुख राज्य मद्रास, मैसूर, ट्रावनकोर, कोचीन व हैदराबाद. 


के इळठशगमपमिकर डे -हरका-हला तम दासे है. । 


ला 


[ ९६ ] 


सड़कें---भारत की प्रमुख सड़कें निम्नलिखित हैं :-- 


rg we, 


II TEA, 2173s ss 7 


- उब “राकः _ 


p F उ Rx \३ 1 : 
| /#धृलिया /" सिय) बता १ 
४... सन ४ र 
थं ~ 


(१ ) पूर्वी ग्रां-दूङ्क रोड---यह,सड़क कलकत्ता से|बाराणसी; 
इलाहाबाद, कानपुर, हाथरस, अलीगढ़, दिल्ली, [अम्बाला होती हुई 
पाकिस्तान की सीमा पेशावर तक पहुँच जाती हे | 

( २.) उत्तरी ग्रांड-टूङ्क रोड--वम्बई से बड़ौदा; कोटा 
भरतपुर, मधुरा होती हुई -दिल्ली'तक जाती है, पुत्तः वहाँ से अमृतसर 
होती हुई पाकिस्तान की सीमा तक्‌ पहन, जाती दे. by eGangotri 
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( ३ ) बम्बई आगरा रोड--बम्बई से यह सड़क नासिक 
इन्दौर, ग्वालियर होती हुई आगरा तक जाती है | 
( ४ ) बम्ब मद्रास रोड--यद सडक बम्बई से प्रारम्म 
होकर पूना होती हुई मद्रास तक चली गई है । Bs 
( ५ ) कलकत्ता मद्रास रोड--कलकत्ता से यह सड़क मद्रास 
तक जाती है | 


जलमागे 


प्राचीनकाल में जब रेले नहीं थीं तो उन .दिनां भारत का | 
व्यापार अधिकांश जलमागे द्वारा हुआ करता था। आज के युग | 
' झं भी इस मार्ग का भारत में उचित स्थान हे। नदियों में नावें | 
और स्टीमर चलते हैं, जिनके हारा व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान . 
की यात्रा करते हैं. तथा माल आदि भी भेजते हैं। भारत में कुछ ' 
नहरें भी ऐसी हें जिनेपर नावें चलाई जा सकती हैं, पर ऐसी केवल इनी- | 


गिनी हैं । रेलमार्ग के बिकास के कारण एवं अन्य कई कारणों से भारत | 
में नदीमाग की महत्ता दिनों दिन घटती जां रही ्ैः।- बत्तेमान समय | 


में इसका महत्त्व बहुत ही कम हो गया है | भारत सरकार की बहुसुखी 
ha ty he व = 
योजनाओं के अन्तर्गत नहरों के विकास एवं उन्हें नाव चलाने योग्य 
ww ce 
बनाने के लिए बड़ा ध्यान रखा गया हे । जहाँ तक समुद्री सागं का प्रश 


दै, भारत संसार फे लगभग सम्पूण राष्ट्रों से संयुक्त हे । इसके _ 
बन्दरगाहों से कई समुद्र मार्ग प्रारम्भ होते हैं. जिनका सम्बन्ध विभिन्न | 
देशा से है । जैसे स्वेज मागे, केप आफ शुड होप मारे, सिंगापुर मागे, | 
आस्ट्रेलिया मागे आदि आदि। बिदेशी व्यापार की दृष्टि से समुद्री 


जलमागे का भारत में विशेष महत्व है | - 


| वायुमागे | 
रेलमार्ग एवं जलमार्ग के अतिरिक्त भारत. में अब वायुमागे 


भी अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा हे. । पहले इस मागे का क्षेत्र 


अहुत ही. सीमित, था| vo, से, बायुमाग का, विकास होना 4 


ई : 


( २१ } , 
प्रारम्भ हुआ, परन्तु इससे सी अधिक सन्‌ १६२७ के बाद से प्रगति हो 
रही है| इस समय भारत में कई वायुयान कम्पनियों - कार्य कर रही 
हं । सारत में दिल्ली, कलकत्ता, वम्बई, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, 
अहमदाबाद, लखनऊ, नागपुर आदि नगरां में प्रमुख हवाई अड़े हैं । 
बम्बई और मद्रास, बम्बई और कलकत्ता, कलकत्ता और रंगून, कलकत्ता 
ओर दिल्ली के बीच में हवाई मारग निश्चित हैं । ७ मई सन्‌ १६५३ ई० 
को लोकसभा ने हवाई सर्विस का राष्ट्रीयकरण भी स्वीकार कर लिया | 
परिणामस्वरूप इसको चलाने के लिए दो विमान कारपोरेशन स्थापित 
किये गये हैं | पहला जो आस-पास के देशों में चलने बाली हवाई सर्विस 
ओर दूसरा दूर के देशों के लिए हवाई सर्विस की. व्यवस्था करेगा | 
जून सन्‌ १६५३ को इन कारपोरेशनों की स्थापना की गयी | 

दिल्ली भारत के वायु मार्गो का केन्द्र है। भारत के निम्नलिखित 
प्रमुख वायु मागे हं-- | 

१. दिल्ली से सीधे मार्ग बम्बई, कलकत्ता, अमृतसर, लाहौर, ढाका, 

कराची आदि स्थांनों को जाते हैं । 

२. दिल्ली से लखनऊ, वाराणसी, पटना होकर कलकत्ता । 

३. दिल्ली से कानपुर, इलाहाबाद, पटना होकर कलकत्ता। ६ 

४. दिल्ली से जयपुर, अहमदाबाद होकर बम्बई । | 

४. दिल्ली से ग्वालियर तथा इन्दोर होकर बम्बई | 

६. बम्बई से सीधे कलकत्ता | 

७. बम्बई से पूना होकर बंगलौर | 

=. बम्बई से सीधे मद्रास । 


सन्देश भेजने के सा 


भारत में सन्देश भेजने के साधनों में डाक, तार, टेलीफोन मुख्य 
हें । विदेशों में सन्देश भेजने के लिए चेतार का तार, केबिलग्राम, 
रेडियो तथा टेलीविजन आदि प्रयोग में लाये जाते हें | देश भर में 
चेतार के तार्‌ का जाल बिछा T | 


हुआ है | 
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“रेडियो ब्राडकास्टिंग स्टेशन--भारत में रेडियो त्राडकास्टिंग 
स्टेशन निम्नलिखित स्थानां पर 'हँ:--बम्बईं, कलकत्ता, दिल्ली, 
लखनऊ, मद्रास, हैदराबाद, त्रिचनापल्ली, गोहाटी; पटना, बड़ोदा, 
` नागपुर, शिलांग, धारवाड, जालन्धर, कटक, अहमदाबाद, विजयवाडा, 
`` मैसूर, अमृतसर, कालीकट, इलाहाबाद | 
प्रक्ष 


(१) भारत की रेलों को कितने वर्गो में बाँटा गया है १ प्रत्येक वग के क्षेत्र | 


का संक्षेप में वणन कीजिए । 


(२) भारत को प्रमुख सड्झें का नाम बतलाते हुए यहाँ के जलमार्ग एवं | 


वायुमाग के वारे में लिखिए १ 


शिवा 


प्रमुख बन्द्रगाह 
भारत में पांच बड़े बन्द्रगाह हैँ :— ; ब 
१-बम्बई, २-कोचीन, ३-विजगापट्टम्‌ , 8-मद्रास, . #-कलकंत्ता | 
( १ ) बम्बई---यह एक प्राकृतिक बन्दरगाह हैः}. सारत के 


बन्द्रगाहों में इसका प्रसुख स्थान है । इस बन्दरगाह की पृष्ठभूमि में | 


गंगा यमुना के मेदान से दक्षिणी पठार तक के समस्त उपजाऊ प्रदेश | 


आ जाते हैं । यह अधिक सुरक्षित हे । इसके द्वारा भारत का व्यापार | 


j 


पश्चिमी राष्ट्रों से किया जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग ७५ बग | 


` मील है। ` - 


( २) कोचीन--यह बन्दरगाह मालावार तट पर स्थित है । | 
यह्‌ भी एक प्राकृतिक एवं बड़ा बन्दरगाह है । ` इसका क्षेत्रफल लगभग ' 


१२५ वर्गमील हें । इसकी पष्ठ भूमि में कोचीन, द्रावनकोर तथा | 


मद्रांस राज्य के दक्षिणी जिले आते हैं। 


( ३ ) विजगापट्टम्‌--यह बन्दरगाह भारत के पूर्वी तट पर ' 
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स्थित हे ।.अन्य बन्द्रगाहों की अपेक्षा यह अधिक सुरक्षित है । इसका 
भविष्य उज्ज्वल है | इसकी प्रष्ठभूमि धनी है । 


(४ ) मद्रास--यह एक कृत्रिम बन्दरगाह है । समुद्र में दो 


दीवारें बनाकर यह तैयार किग्रा गया है । इसमें चौदह जहाज ठहर 
सकते हैं । इसकी प्र्ठ भूमि अधिक धनी नहीं हे । 


( ५ ) करुकत्ता--यह हुगली नदी के वायें तट पर स्थित 
हे । इसकी प्छ भूमि अत्यधिक उपजाऊ एवं घनी है । यहाँ जूट 
के कारखानों के अतिरिक्त लोहे के भी कारखाने हैं । भारत का जितना 
व्यापार जलमाग द्वारा होता हे उसका आधा लगभग इसी बन्दरगाह 
से किया जाता है । यह रेल द्वारा देश के विभिन्न भागों से संयुक्त है | 


~ ७) ७ 


उपयुक्त बन्द्रगाहों के अतिरिक्त भारत में और कई छोटे-छोटे 
वन्द्रगाह हैं जिनके नाम इस प्रकार हें :--वेडी बन्दर, ओखा, 
सूरत, मारमुगाओ, गोआ, बंगलौर, कालीकट, अलप्पी, तूतीकोरन्‌ , 
धनुषकडी, नेगापत्तम्‌ , कारीकल, पांडचेरी, कोकिनारा आदि | 


प्रश्न 
भारत में प्रमुख बन्दरगाह कौन-कौन हैं १ उनको वर्णन कीजिए । 


\ 


hissy ८ 
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भारतीय उद्योग ओर वाणिज्य _ 


“ बागवानी पर आधारित उद्योग 


चूँकि भारतबर्ष में अधिकांश निवासी शाकाहारी तथा 
छु मांसाहारी हैं इसलिये फल और शाक-सब्जियों के लिये अन्य | 
देशां की अपेक्षा भारतवर्ष का अधिक महत्व है । किन्तु हमारे देश | 
के निवासी फलों और शाक-सब्जियों का अधिक प्रयोग नहीं करते | 
जिसके कारण यहाँ के निवासियों, का स्वास्थ्य अन्यदेशा के | 
निवासियों की अपेक्षा बहुत गिरा हुआ है। हमें इस बात की | 
आबश्यकता है कि लोग अधिक-से-अधिक फल तथा शाकःसब्जी पदा | 
करें जिससे कि हमारी खाद्य तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं | 
हल हो जायें। द | 

शाक सब्जी उत्पन्न करने के लिये निम्नलिखित सुविधाओं का दोना 
आवश्यक है :— | 

(१) उपज के लिये अच्छी भूमि। (२) उत्तम खाद। (२) 
अच्छी सिंचाई तथा | ( ४ ) अच्छे बीज | | 


संरक्षण के लिये उचित व्यवस्था सुर्य फल ओर उनके क्षेत्र 


3०० प 


आम--गंगा-यमुना के समतल मैदान । उत्तर-प्रदेश और 
बिहार में मुख्य रूप से यह फल होता है । ; | 

केला--इसके लिये अच्छी बृष्टि और उपजाऊ भूमि | 
चाहिए । तरकारी और आटे के रूप में भी' इसका प्रयोग होता हे । 
छोटा पीले छिलके वाला चिनिया केला बंगाल में, बड़ा मोटा केला | 
जिसे बम्बइया भी कहते हैं दक्षिण भारत में होता हे । बंगाल आसाम | 
निहार बम्बई राज्य इसके मुख्य क्षेत्र | 
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संतरा--इसके लिये चूनेदार गहरी मिट्टी की आवश्यकता 
होती है । इसके लिये पानी भी अधिक चाहिए। सिक्किम, सिलहट, 
दिल्ली, और नागपुर के आस-पाप्त के क्षेत्र में संतरा अधिक होता है। 
अंगूर, सेव व नाशपाती--अंगूर की खेती के लिये ऊँचे 
तापक्रम की आवश्यकता हे । इसके लिये वपी ओर नम भूमि की 
आवश्यकता नहीं होती | इसकी जड दूर तक जमीन में जाती है और 
वहाँ से जल प्राप्त करती हैं। इसका प्रयोग ताजा खाने के लिये 
सुखा कर किसमिस, सुनक्षा बनाने के लिये और शराब बनाने में 
होता है. । भारत में इसकी पेदावार अच्छी नहीं हे । इसके अच्छे चेत्र 
| पाकिस्तान में चले गये हैं। कुल्लू कांगड़ा और कश्मीर की घाटियों 
' सें सेव, नाशपाती खूब पेदा होते हे । 
| आलू---दक्षिण अमेरिका से भारत, में लाया गया । इसके 
| लिये बहुत सिंचाई एबं भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है | विदेशों 
' में इसका उपयोग आटा और शराब बनाने में होता है | गंगा-सतल 
: की घाटी में मुख्य रूप से पेदा होता है 
गन्ना--इसको भी फल समझना चाहिए | इसके लिये ऊँचा 
| तापक्रम और वषो चाहिए। भारत सबसे अधिक गन्ना उत्पन्न करता 
हे । अधिकांश गन्ना उ० प्र० में पेदा होता है जहाँ इसकी मिलें सी 
हें। बिहार, मद्रास बम्बई में भी कुछ गन्ना पेदा होता हे । गन्ने की 
सारी खपत देश में ही हो जाती दै । सरकार इसकी खेती की उन्नति 
के लिये सचेष्ट है 
' ` पेय फसलं--पेय. फसलों में चाय, कहवा, तम्बाकू और 
अफीम मुख्य है-- 
' चाय--चाय मुख्य पेय हे । भारत अपनी चाय के लिये 
| भ्रसिद्ध है । संसार की सबसे अधिक चाय भारत में पेदा होती है । 
यहाँ ८ लाख एकड़ भूमि में चाय की खेती होती हे ओर साढ़े बारह 
लाख लोग इसमें खेती करते हैं! ७०% भाग बिदेशां को भेजा जाता 
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' हे । सबसे अधिक चाय इगलेण्ड मँगाता हे । चाय की खेती की | 
उन्नति के लिये टी मार्केट एक्सपैंशन बोड बड़ा प्रयत्न कर रहा हे) ' | 
कहवा-यह चेरी नामक फल से तैयार होता हे । चेरी ' 
के बीज सुखाकर पाउंडर बनाया जाता हे | मैसूर, मद्रास और कुँ | 
राज्यों में इसकी उपज होती हे । आधा कहवा विदेशों को भेजा ' 
जाता है ) । | | 
अफ्ीम--ङुछ वर्षों पूव भारत से बहुत अधिक अफीस चीन _ 
जाती थी । लेकिन अब सममौते के फल स्वरूप नहीं भेजी जाती | 
अब इसकी खेती कम हो गयी है । उत्तर प्रदेश; बिहार, बंगाल, मध्य 
प्रदेश में इसकी कुछ अब भी खेती होती है।. 
` तम्वाकू--इसके लिये उर्वरा मिट्टी और खाद की आवश्यकता 
होती है । दलदल बाली भूमि में इसकी खेती नहीं होती । पाला पड़ने 
से इसकी खेती को हानि होतो दै । संसार में भारत तम्बाकू उत | 
करने बाला दूसरा देश है. । संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान प्रथम हे! 
मद्रास, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, आसाम, उडीसा; मैसूर; | 
हैदराबाद, पूर्वी पंजाब और उत्तर प्रदेश में इसकी अच्छी खेती होती 
हे । बीड़ी उद्योग, कुटीर धन्थे के रूप में और सिगरेट के बड़े-बड़े 
कारखाने तम्बाकू पर ही चलते हैं। ६०% तम्बाकू देश में खपता दै. 
और १०४ विदेशों को भेजा जाता है । | 
अखाद्य फसलें--तिलहन इसमें कपास, जूट, रबर, आदि. 
सम्मिलित हैं व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 
और देश की आर्थिक व्यवस्था में इनका स्थान महत्वपूर्ण हे । | 
तिलहन--तिलहन दो प्रकार की होती है | १ खाद्य और. 
२ अखाद्य | खाद्य तिलहन का प्रयोग भोजन बनाने में होता है जैसे- 
मूँगफली, सरसों, तिल बिनौला। . | 
` अंखाद्य--जिनका प्रयोग, उद्योगों में होता है, जेसे अन्डी 
अलसी -दत्प्राद्षि।॥५७० Math Collection. Digitized: by eGahgotri 
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मुंराफली का तेल सबसे अधिक खाना बनाने के लिये होता हे | 
मद्रास सें यह सबसे अधिक होती हे | बम्बई, हैदराबाद, मध्यप्रदेश 
और ३० प्र० में भी इसकी अच्छी खेती होती है । इसका तेल विदेशों 
में भी नियोत किया जाता हे । आस्ट्रेलिया ओर योरोप के अन्य देश 
सँँगफली का तेल भारत से खरीदते हैं | इसके अलावा सरसों उत्तर 
प्रदेश, विहार, पंजाब ब आसाम में होती हे | कपास के बीज बिनोले 
से भी तेल बनता है, यह हैदराबाद, मध्यप्रदेश, मद्रास, बम्बई में 
मुख्य रूप से पेदा होता हे | 
नारियल --इससे कई उद्योग चलते हें । यह कच्चा खाया 


जाता है मिठाइयाँ बनती हे । इसका तेल खाने, लगाने, साबुन बनाने 
आदि फे काम में आता है । मद्रास, त्रिवांकुर, कोचीन और मेंसूर 
इसके मुख्य चेत्र हें । पश्चिमी बंगाल, आसाम ओर उड़ीसा में भी 
इसकी खेती होती हे | 
ग --देश के प्रायः प्रत्येक भाग में होती हे इसके तेल 
से साबुन और मशीन का तेल बनाया जाता हे | संसार में अन्डी के 
विषय में भारत का नम्बर दूसरा हे | ; 
तिल--इसके लिए उपजाऊ भूमि की आवश्यकता नहीं हे 
काला और सफेद इसकी दो किस्मे हें । मद्रास; मध्य-प्रदेश, उत्तर प्रदेश 
बम्बई और विहार में यह अधिक पेदा होता हे । 
तिलहन से देश को बहुत फ़ायदा हो सकता हे । इसका तेल साधुन 
इत्यादि बनाकर विदेशों में भेजना चाहिए | इससे अधिक धन प्राप्न 
हो सकता है और खली की भी बचत हो सकती हे | 
कपास, जूट, रबर, नील, इत्यादि भी ऋषि उद्योग में अपना महत्व- 
वूणे स्थान रखते हें । जिसका वर्णेन पहले किया जो चुका है। _ 


कपास--विवरण के लिये देखिये प्रष्ट २५ | 
रवर विवरण के लिये देखिये 
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पशु और उन पर आधारित उद्योग- भारत में पशु अधिक | 
होते हुए भी आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं हे | क्‍यों कि यहाँ उनकी नस्ल | 
अच्छी नहीं हे और चरागाहों की कमी हे । भारत के कुछ त्तेत्रो में | 
अच्छे पशु हैं । गायों के लिए हरियाना, हिसार, शाहीवाला, कच्छ ओर ' 
कामरेज प्रसिद्ध हैं । वहाँ दूध-दही, घी इत्यादि का धन्धा उन्नति पर | 
हे । भैंस दूध अधिक देती हे कुल दूध का ४४४ भैसें देती हैं । सबसे | 
अच्छी उत्तर प्रदेश और..पंजाब में पायी जाती हैं । बिहार पंजाब ' 
और बम्बई में भी काफी भैसे हैं । भारत में भेड़ों से ८३ करोड़ पोण्ड | 
ऊन ग्राप्त होता हें । कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, अल्मोड़ा, नेनीताल, | 
गढ़वाल, मद्रास और हैदराबाद में बहुत भेड़ें होती हैं | बकरियाँ उत्तर- | 
प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और आन्ध्र में पायी जाती हैं। पशुओं से जो ' 
घन्घे चलते हें वे निम्नलिखित हैं-- | 
दूध-घी का धन्धा--दूध से मकखन ओर घी तैयार होता | 

है। उत्तर प्रदेशा, बिहार घी की मुख्य सण्डियाँ हैँ । इधर कुछ समय से | 
बड़े-बड़े नगरों में सरकारी दुग्ध शालाएँ स्थापित हो रही हें और 
सरकार इस घन्धे को बढ़ाने के लिये प्रयत्न कर रही है । | 


मांस ओर मछली का थन्धा--मांस"की खपत देश में ही. 
नहीं है. बल्कि विदेशों में भी है। मछली. बंगालियों का मुख्य | 
भोजन हे | समुद्र के किनारा और भीतरी भागों में भी मछली ' 
का उद्योग है। इस उद्योग की उन्नति के लिये, बिहार, मद्रास और | 
'उड़ीसा की सरकारें बड़ा प्रयत्न कर रही हैं | मुर्गी का उद्योग भी देश में 
उहुत ऊंचा है पर यह घन्धा मुसलमानों के हाथ में है। मुर्गी के. 
अण्डों का व्यापार देश के सभी भागों में है ! चमड़े का उद्योग कानपुर 
आगरा, कलकत्ता आदि स्थानों भें इसके केन्द्र हैँ । जूते के अलावा | 
थेले, सूट केस, खिलौने भी चमड़े के बनाये जाते हें । भेड़ों से ऊन | 
का धन्धा चलता हे । उ० प्र० के पहाड़ी जिले म० प्र० के जबलपुर; ' 
नागपुर .र/मइये,' पंजाक/में-ळसत्तसए5एतस्थान क ०अजमेर ऊन के | 
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लिये प्रसिद्ध हैं। भारत के ऊनी गलीचे बिदेशों में बहुत लोकप्रिय 
हैं । रेशम का उद्योग सुशिदाबाद, तंजौर, बनारस, सूरत और अमृतसर 
में केन्द्रित ढे जहाँ सुन्दर रेशमी वख बनते हैं | खाद का धन्धा; शहद 
/का घन्धा, लाह बटोरने का धन्धा, बटन, ब्रश; बनाने का धन्धा ओर 
हाथी दाँत का धन्धा भी पशु-धन पर आश्रित हैं जो कुटीर उद्योग 
के रूप में देश के अनेक भागों में प्रचलित हे | 


खनिज पदार्थों पर आधारित उद्योग 


लोहा तथा इस्पात का उद्योग--झुख्यतः इसका व्यवसाय 
खनिज पदार्थों पर निर्भर है । यह भी स्वयं एक खनिज पदार्थ है। 
यह खानों से प्राप्त होता है। खानों से निकलने पर इसमें अन्य, 
पदार्थ मिले रहते हैं । इसलिये इसको प्रयोग में लाने से पहले गलां 
कर साफ करना पड़ता है । एक मन कच्चे लोहे में दो मन कोयला 
और एक मन चूना मिलाकर सबको भट्टी पर गलाते हें । कोयला 
ओर चूना मिला देने से लोहा शीघ्र गल जाता है। गला हुआ लोहा 
नीचे बैठ जाता हे और गन्द्गी ऊपर हो जाती है! नीचे की टोटी 
खोल कर लोहे को नीचे गिरा लेते हैं फिर कोयला मिला कर भट्टी 
|” पर रख देते हैं. तो बाकी गन्दगी भी दूर हो जाती है, अब इसे कास्ट 
|. आयरन कहते हैं । फिर इस लोहे में काबेन और मेगनीज मिला कर 
भट्टी पर चढ़ा देते हैं, जिससे वह बहुत शुद्ध और लचीला हो जाता 
है, इसी को इस्पात कहते हैं। उपयुक्त बातों से पता चलता हे कि - 
लोहे के कारखाने वहीं पाये जा सकते हैं जहाँ पर चूने के पत्थर 
तथा मैगनीज की खाने पास ही पास हों और पानी भी आसानी से 
मिल सके । 
भारत में लोहा प्राप्त करने के क्षेत्र--भारत में लोहा 
मुख्यतः छोटा नागपुर के» पठार में मिलता हे । इसके अतिरिक्त 
जमशेदपुर में भी टाटा कम्पनी का लोहे का बड़ा कारखाना हे । कुल्टी, 


बनेपुर, हीउए,नमोक्ा में औी.-होदे० ले. कारखाने, चलित हैं 


| 


५ 
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लोहे का एक क्षेत्र कृष्णा नदी की सहायक नदी भद्रा नदी के 
किनारे भद्रावती नामक स्थान पर है | यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियों 


. से लोहा तथा चूना मिल जाता है, किन्तु कोयले का अभाव है, | 


इसकी कमी लकड़ी के कोयले से दूर करते हैं | * 


भारत के प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र 


(१) उड़ीसा-इसका प्रथम स्थान हे. । . ४५८ लोहा यही 
पेदा होता है । क्‍्योंकर, बोनाई, मयूरभंज, और सम्भलपुर प्रधान 
केन्द्र हैं। (२) बिहार-लोहे के उत्पादन में इसका दूसरा 
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स्थान है । सिंगभूमि और मानमूमि प्रधान क्षेत्र हैं। कोलहन से | 
इस क्षेत्र का ७०% लोहा आप्त होता हे । (३ ) मैसूर-ज्विला कुटट्र में | 


'बाबाइन पहाड़ और केसुन शुण्डा से विशेष जाति का लोहा निकाला | 
जाता है। भद्रावती फे कारखाना में यहीं का लोहा प्रयोग में आता | 


है। (४) मध्यप्रदेश दुग जिले में राम्फरा ओर घाली की पहाड़ियों 


में अधिक लोहा भरा है । इसका उपयोग नहीं हो पाता क्योंकि यह ' 


सेलम के जिलों में लोहा पाया जाता है | 
प्रमुख कारखाने--( १ ) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, 
जमशेदपुर | (२ ) बंगाल आयरन कम्पनी, कुल्टी । जो कलकत्ते से 


कोयले की खानों से दूर है। (४) मद्रास राज्य में, चेरोल ओर 


१४० मील दूर है। (३) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, | 
हीरापुर जो छुल्टी से सात मील है। (४) मैसूर आयरन कम्पनी, / 


शं 


*भद्राबती । ( ५ ) स्टील कारपोरेशन आफ बंगाल, कलकत्ता | 


~ 


नये सरकारी उद्योग--इस्पात के उत्पादन को चौशुना | 

- करने के लिये भारत सरकार ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष _ 
रूप से ध्यान दिया है । बिहार प्रदेश के रुरकेला नामक स्थान पर | 
जमनी के सहयोग से एक दस लाख टन, उत्पादक कारखाना खोला | 
गया है। इस पर दो अरब रुपये खच हुये हें । दुर्गापुर, बंगाल में | 
ब्रिटेन क्री. समत्र, मे सहयाः-'से. एकरबूसरा/काएखाना उतने दी | 


| 
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उत्पादन का खोला गया है | रूस सरकार की सहायता से मध्य प्रदेश 


के भीलाई नामक स्थान पर ऐसा ही एक बड़ा कारखाना खोला 
€ 

गया है! इस प्रकार अब भारतवर्ष पहले से चार गुना इस्पात तयार 

कर रहा है | 


शीशे का उद्योग 


इसके बनाने के लिये रेत, सोडा ऐश तथा चूना काम में लाया 
जाता है । रेत अप्राप्य होने से आरम्भ के कारखानां को सफलता 
नहीं मिल सकती । हमारे देश में अच्छी रेत अप्राप्य है, जो रेत 
मिलता है उसी से काम चलाया जाता है। इस उद्योग में दिन-प्रति- 
दिन उन्नति होती जा रही दै । आजकल इसके १७४ कारखाने हैं | 

इस उद्योग को हम दो भागों में बाँट सकते हैँ | 

(अ ) कुटीर उद्योग (ब) फैक्टरी पद्धति । 

कुटीर उद्योग स्तर पर शीशे के कारखाने हमारे देश में बहुत पहले 
से चल रहे हैं | ये कारखाने मुख्यतः हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित हें । | 
इस उद्योग में चूडिया. अधिक बनती है। वेज्ञानिक रीति से जिन 
कारखाना में शीशे बनते हें उसमें शीशे के चादर; चिमनी नकली, 
मोती तथा बोतल आदि वस्तुएँ बनायी जाती हें इसके कारखाने 
निम्नलिखित स्थानों में है :-- प 

उ० प्र०, बंगाल, और बम्बई में इसके वड़े-बड़ें कारखाने हें। 
फिरोजाबाद के कुटीर उद्योग में चूड़ियाँ अधिक बनती हे | यहाँ से 
चृड़ियाँ संसार भर में भेजी जाती हें । शीशे का उद्योग उत्तर-प्रदेश 
के अन्य स्थानों में भी है जैसे-सासनी, हाथरस, नेनी, बहजोई 
[शिकोहाबाद आदि | 

सोने का उद्योग--सोना एक बहुमूल्य धातु है । बहुत प्राचीन , 
काल से विशेष कर, सिक्कें आभूपणों के बनाने के काम में आता है! 
ग्रास करने की विधि--सोने की खाने ८ दजार फिट 


=e 


F में सोना 
ऱ्या १० उस्र परि, तक होती 1. है, तर ऱ्य 


अलग से एक तह रहता हे तो उसे निकालने में आसानी होती हे | ' 
परन्तु यदि सोना चट्टानों के साथ मिला रहता है तो उसे निकालने 

में बड़ी कठिनाई होती हे । चट्टानों को मशीन द्वारा तोड़ कर पीसा | 
जाता है । फिर उसे पानी या पोटेशियम साइनाइड की सहायता से 
साफ किया जाता है। कभी-कभी सोना नदियों की तलहटी में भी 
मिलता है । यह बाळू में रहता है, जब उस पर पानी छोड़ा जाता 
है, बाळू बह जाती है. किन्तु सोना भारी होने से अपने स्थान पर 
रह जाता है। सारे हिन्दुस्तान में जितना सोना निकाला जाता है | 
कुल का ६८% मेसूर के कोलार क्षेत्र से प्राप्त होता है। इसके | 
अतिरिक्त २४ सोना हैदराबाद में दरो की खान से प्राप्त होता है, तथा / 
छोटा नागपुर के स्वण रेखा नदी की बाळू से भी सोना मिलता हे | । 


नमक उद्योग | 
यह्‌ अत्यन्त उपयोगी तथा आवश्यक खनिज पदार्थ है जो हमारे | 
देनिक जीवन में काम आनेवाली वस्तु है। यह चार प्रकार का | 
होता है-- . आ कक | 
( १) रोमक नमक (२) सेधा नमक (३) पंसूजा नमक (४) | 
समुद्री नमक | is | 
( १ ) रोमक नमक--यह राजस्थान में, सांभर झीलों से | 
१४०० वर्षां से निकाला जा रहा है । इसके अतिरिक्त यह डिडवाना, और | 
पंचभद्र झीलों से निकाला जाता हे । झील से पानी निकालकर | 
बड़े-बड़े तालाबों में भर देते हैं, सूर्य के प्रकाशा से पानी भाप बनकर 
उड़ जाता हे और नमक रह जाता हे । . | 
( २) सेघा नमक--सतलज के ऊपरी घाटी में कांगड़ा 
« जिले की मण्डी पहाड़ियों से निकाला जाता है । 
( ३ ) पंस्रूजा नमक--यह नमक लोनी मिट्टी से निकाला 
जाता हे । इस प्रकार का नमक प्रायः दवा के काम आता है! 


नोट्स जक अधा त्त्य, सेज कोलम देखिक,प्वघछःरर पर । | 
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( ४ ) समुद्री नमक--भारत के पश्चिमी तथा पूर्वी तट से 


समुद्र से प्राप्त होता है । रोमक नमक की भाँति इस नमक को भी 
सुखाकर बनाया जाता है । कुएँ के खारे पानी से भी सुल्तानपुर ओर 
दिल्ली के निकट थोड़ा नमक निकाला जाता है | | 
नमक उत्पादन के क्षेत्र 

समुद्री नमक--वम्वई, मद्रास, उड़ीसा, तथा बंगाल के 
समुद्र तट के आन्तरिक प्रदेशां में खारी झीलों से नमक प्राप्त किया जाता 
है । जयपुर में साँभर झील, जोधपुर में फरोदी, एवं डीडबाना की कील 
और बाकानो में “छूधार सूर की भील से काफी नमक प्राप्त होता दै 
इनके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ खारे पानी के जलाशयो 
से भी नमक तैयार किया जाता है | र 

चीनी मिट्टी के चतन का उद्योग--ये वर्तन साधारण 
मिट्टी के बतेनों की अपेक्षा अधिक सुन्दर और मजबूत होते हें । प्रारम्भ 
में यह उद्योग चीन से चला इसलिये इसका चीनी नाम करण हुआ ।' 
यातायात की सुविधा ओर उत्तम कोटि के मिट्टी का होना इसके 
कारखानों के लिये आवश्यक है । इसके कारखाने, कलकत्ता, रानीगंज;- 
मारिया और ग्वालियर में हें । इसके कारखानों में वृद्धि होती जा 
रही है | हे 

रासायनिक उद्योग--इसके कारखाने दो प्रकार के होते 
हैं (१) भारी रासायनिक पदार्थों के कारखाने ( २ ) हल्के रासायनिकः 
पदाथो के कारखाने | पहले प्रकार के कारखानो में तेजाब एसिड या: 
अम्ल, बनावटी खाद आदि बनते हें । साचुन बनस्पति तेल, रंग 
आदि में काष्टिक सोडा की आवश्यकता होती हे । इसके कारखाने 
जमशेदपुर और बिहार में हैं। रासायनिक खाद का पहला कारखाना: 
सिन्द्री बिहार में खोला गया है, वाराणसी में भी खाद का कारखाना: 
खोला गया है। हल्के रासायनिक पदार्थ में दवाएं फोटो आफी के 
सामान, रङ्ग, रोगन, वार्निश और साबुन आदि हैं। इनकी बड़ी-बड़ी. 
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कम्पनियाँ देश भर में फेली है । दवाओं का निमोण कलकत्ता और बडोदा 
'से होता है । पेन्सलिन का कारखाना “इंडियन एण्टी वायोटीक्स? के 
नाम से बम्बई के पास खोला गया है । डी० डी० टी० का कारखाना 
- “दिल्ली और बम्बई में हैं। साबुन के १७५ छोटे और बड़े कारखाने हैं | 
-इसके अलावा कुटीर उद्योग के भी ५०० कारखाने है। अल्मोनियम का 
-निमीण बाक्साइट से होता हे । इसमें कोयला चूना, पेट्रोलियम कोक | 
की भी आवश्यकता होती है.। इसका प्रयोग मोटर और हवाई जहाज 
अनाने में होता है । बतेन और अन्य आवश्यक समानाबनते हैं । इसके 
कारखाने उ० प्र० और बिहार में भी हे | 


क 
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चनों पर आधारित उद्योग--राष्ट्रीय सम्पत्ति सें इन उद्योगों | 
-का बड़ा महत्त्व है । इसमें मनुष्य अपनी बुद्धि से उपयोगिता बढ़ाकर | 
धन पैदा करता है । जो उद्योग केवल बन से प्राप्त होनेवाले कचे माल | 
-पर निर्भर हें वे निम्नलिखित हें-( १) तारपीन का तेल, बीरोजा | 
-और रेजिन के उद्योग | चीड़ और पाइन के वृक्षों की एक प्रकार का रस - 
-निकलता है जिसको रेजिन कहते हैं। इसी से तारपीन का तेल और 
'बिरोजा बनाया जाता है । तारपीन के तेल से कई. आवश्यक वस्तुएं 
-सी बनती हैं--जैसे--रोगन, बूटपालिश, वार्निश, नकली कपूर आदि | | 


` तारपीन निकालने के बाद विरोजा रहता हे। जो दवा बनाने | 
के काम आता है। रेजिन का उपयोग कागज, स्याही, साचुन, | 
आयल, क्लाथ और आमोफोन के रेकार्ड बनाने में भी होता है। | 
“यह उद्योग २०वीं सदी का उद्योग हे. और बड़ी प्रगति कर रहा है|. 
:कुमाऊँ, बरेली, और पंजाब में तारपीन के कारखाने हैं । वार्निश का. 
उद्योग भी इसी पर निमर है। ' १ 


लाख का उद्योग--यह प्रसिद्ध भारतीय उद्योग हे । इसका 
*६०/ भारत में ही हे । पीपल, बरगद, पलास, कोस और कुसुम आदि | 
वृक्षा पर खटमल की जाति के एक कीड़े होते हें । इसी से लाख 
-आप्त हेवीम्हेवाजे'कीडे छ४छः०सास)सक लाख घानेते/हैं । और इसकी | 


~ 
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दों फसले जुन और नवम्बर में होती हे | इसके कीडे पाले जाते हैं । 
४० लाख टन लाख प्रति वर्ष भारत वर्ष i होती है | ब 
कारखाने हैं । लाख, अमेरिका, कनाडा, जमनी जापान आदि देशों को 
भेजी जाती है । इसके लिए एक अनुसंघानशाला रांची में है। एक 
तिहाई लाख मामोफोन रेकाड तैयार करने में लग जाती है । 
कागज का उधोग--शिक्षा की उन्नति के साथ २ कागज 
का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। कागज कूड़ों के ठुकड़ों, घास, लकड़ी, 
बाँस इत्यादि से बनता है | बड़ीर मशीनों में इनकी लुगदी बनायी 
जाती है । फिर व्लीचिंग पाउडर से साफ करके इसका कागज बनाया 
जाता है | यह बड़े कारखाने और कुटीर उद्योग के रूप में बनता हे । 
सबसे पुरानी वेली पेपर मिल थी जो अब एक वृहद कारखान के 
रूप में टीटागढ़ नाम से प्रसिद्ध है | पाकिस्तान बन जाने ने २२ में स 
१८ कारखाने भारत में रह गये । इसकी मिले निम्नलिखित केन्द्रों में 
हें--पश्चिमी बंगाल, कागज उद्योग में इसका प्रथम स्थान द | क्योंकि 
यहाँ शक्ति साधन जल, कोयला, रासायनिक पदार्थ आसानी से मिल, 
जाते हैं | यातायात की सुविधाएँ भीहें। 
कारखाने--टीटा, कानकिनारा, वाल़ाब, गोहाटी तथा 

रानीगंज में हें । र. ल 

उत्तर प्रदेश में सावाई- भावर तथा बाँस इत्यादि काफी होता 
हे. और मजदूरी भी सस्ती दै, इसलिये कागज उद्योग की सम्भावना 
है । यहाँ दो बड़ी मिलें राज्य की ओर से खुलने बाली है। .बम्वई 
में भी कचा माल काफी हैं और विदेशों से भी लुगदी मँगायी . 
जाती हे. । बिहार में डालमियाँ नगर में कागज बनता है। पंजाब 
में जगाधारी में भी कागद बहुत बनता द | ै उ 

 दियासलाई--इस उद्योग का आरम्भ में आज से ६४ बप पूल, 
अहमदाबाद और गुजरात में हुआ | इसके बाद,अनेक कारखाने खुले; 
किन्तु विदेशी प्रतिस्पघो.के कारण सफलता न मिली | अब सरकार ने 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


- क्र 

-[ ४६ ] | 

देशी उद्योगो को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिये विदेशी माल पर | 

नियोत कर एवं नियंत्रण लगाया । जिससे इन कारखानों की स्थिति | 

सुधरने लगी। भारतीय वनों में सिलबरफर की लकड़ियाँ इस उद्योग | 

के लिये बहुत अच्छी पड़ती है। इस उद्योग में मजदूरी बहुत / 

लगती है, परन्तु भारत शें मजदूर बहुत सस्ते मिलते हें । | 

` डिबियों के लिये साधारण लकड़ी की आवश्यकता होती है जेसे आम- | 

सुरकतआदि।. ` 

` दियासलाई बनाने के कारखाने-- ह 

( १) बम्बई राज्य, अहमदाबाद. अम्बर, राज्य में | | 

(२) मद्रास--मद्रास और रामनाद में | | 

(३) उ० प्र०--बरेली और मेरठ में । > 

( ४ ) बंगाल--कलकत्ता में | । 

(४) आसाम-दुबरी में | | | 

(६) राजस्थान--कोटा में | द | 

(७) म० प्र०--चाँदा, बिलासपुर में | es : | 

(८) मेसूर में सिमोगा और आन्ध में हैदराबाद | .. | 

वेस्टने इण्डिया मेच कम्पनी या विमूको और आासम:मैच कम्पनी 

भारत में लगभग ८०% सलाई बनाती द्वै । ये विदेशी कभ्पनियाँ है। | 

इनके अलावा २०० छोटी बड़ी कम्पनियाँ है जिनका उत्पादन ' 
“भौने चार लाख मुस से अधिक है| 

रेशम-उद्योग--कच्चा रेशम तीन. प्रकार का होता है':-- 

(१) मूँगा, (२) टसर (३) अण्डी। मूँगा सुनहले रंग का होता. 

` है । यह शहतूत पर रहने बाले कीड़ों से प्राप्त होता है। मेसूर, 

काश्मीर और आसाम में मूँगा रेशम अधिक होता है । टसर के कीडे, 

चेर या शाल फे पेड़ों पर रहते हें । उड़ीसा उ० प्र और म० ० 

में यह रेशम तेयार होता है । अण्डी रेशम घटिया होता है इसके 

कीड़े अण्डी के वृक्ष पर होते हें । बंगाल बिहार और बम्बई इसके 
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मुख्य चेत्र हैँ । रेशम, सारा-का-सारा ' भारत में ही खपता है। आधा 
रेशम मैसूर में ही तेयार होता हे | 
लकड़ी का उद्योग--लकड़ी से फर्नीचर, प्लाईडड, घरेळू 
मशीनें, इमारतें और खेल के समान आदि तेयार होते हैं। भारत के 
जंगलों में अच्छे किस्म की लकड़ियाँ उपलब्ध हैं। बनो के संरक्षण 
और बिकास के लिये सरकार प्रयत्नशील है। फ्लाईउड माल की 
पेटियों के लिये आवश्यक है । पहले यह विदेशों से आयात की जाती 
है। आज हमारे देश में प्लाईडड के ८० कारखाने हें । अंडमान 
-निकोवार में इस उद्योग को बढ़ाया जा रहा हे । इसके कारखाने 
विशेष रूप से आसाम में हैं। _ - 
अन्य उद्योग धन्धे--स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद से भारतवषे 
में बड़ी तेजी से उद्योग-धन्थो का विकास हो रहा हे । सरकार और 
जनता देश को धन-धान्य से परिपूर्ण करने के लिये नाना प्रकार के 
उद्योग जो पहले संरक्षण के अभाव में नहीं के बराबर थे अब विदेशों 
की सहायता और जनता के उत्साह से बड़ी तेजी से चला रहे 
हैं। इनमें से-पहले तो कुछ हम लोग पढ़ चुके हें! निम्नलिखित 
उद्योग विशेष ध्यान देने योग्य हें: : 
जहाज बनाने के कारखाने आ = ` 
ने यह बड़ा कारखाना विजया में खोला हे। जहाँ 
जे बढ़े पानी के जहाज बनते हैं, जो भा सें विदेशों को तथा 
विदेशों से भारत को माल पहुँचाते हें | 
इवाइजहाज बनाने का कारखाना-- १६४७ से बैंगलोर 
में हवाई जहाज का कारखाना हे। यह सरकारी कारखाना हे | 
इसमें नये-नये प्रकार के जहाज बनते हैं | 
चितरंजन इज्ञन रेलवे इञ्जन कारखाना--अब भारत में 
रेलों के इञ्जन यहीं बनते हैं। बिजली से चलने वाले इञ्जन भी यहीं 
अनने लगे हैं | 
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` रहा है। भारतीय फिल्मों से विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है | 


/ के उद्योग भारत में तेजी से उन्नति कर रहे हैं और देश में दूर-दूर 
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. सवती वस्र के कारंखाने--बम्बई, अहमदाबाद, र 
शोलापुर, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, इन्द्रौर आदि में भी सूती कपड़ो 
के मिल हैं। इन मिला के कपड़े अब विदेशी में भी बिकने लगे हैं 
और इनकी विदेशों में अच्छी माँग है | 

सिनेमा उद्योग--सबसे पहले १६१३ में हरिशचन्द्र नामक 
फिल्म बना । आज देश में फिल्म तैयार करने वाली १५० कम्पनियाँ 
आर ५० स्टूडियो हें । बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और पूना इसके 
मुख्य केन्द्र हैं। अब देश में कच्ची फिल्म बनाने का भी उद्योग हो 


नकली रेशम उद्योग--इसका प्रारम्भ अभी हाल में ही 
हुआ है | फिर भी बड़ी तेजी से प्रगति हो रही है. । पहले नकली रेशम 
जापान से आता था ! ; की 

कच्चा रेशम उत्पन्न करने के क्षेत्र--कचा रेशम बनाने: 
के कारखाने बम्बई, त्रिवांकुर, और हैदराबाद में चल रहें हैं | उ० प्र 
और मैसूर में भी कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं | ; 

इज्ञीनियरिंग उद्योग--मशीन और सशीन के पुर्जे बनाने 


तक ऐसे कारखाने.स्थापित हुए हैं। सीने की मशीन और बिजली 
के सामान तथा पंखे, साइकिल, पम्प, आयल इञ्जन, खराद; खेती के 
औजार भारी मात्रा में तैयार हो रहेहैं। पश्चिमी बंगाल, बिहार, 
उ० प्र०, बम्बई, पंजाब आदि में भी कारखाने. हें । भरत से बड़ी 
मात्रा में इन मशीनों का निर्यात. भी होता है.। अब तो हमारे देश मे 
सड़क कूटने की मशीन, छापने . की मशीने, जूट. की: मशीने+ चीनी 


मिलों के मशीनें भी बनने लगी हैं| :  : 


ज्मेनी- के सहयोग से बड़ी बड़ी मशीनों , और. औजारों का 
कारखाना शीघ्र खुलनेवाला है.। द्वा 


| 
न + 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ ४६ ] 


मोटर उद्योग-देश में १२ मोटर के कारखाने हैं जो 
, बम्बई और मद्रास में हैं। इनमें दूके, हिन्दुस्तान गाड्या? 
जीप और बसें बनती हैं।. अब भी मोटर के बहुत से पुर विदेशों 
से आते हैं | क 
विद्यत सामग्री उद्योग--बल्व बनाने के बीस से अधिक 
कारखाने हमारे देश में दे । अभी भोपाल में एक बड़ा कारखाना खोला 
गया है । यहाँ पर रेडियो सेट भी बनने लगे हैं। पर इसका उत्पादन _ 
देश के लिये पयोप्त नहीं दै । और अधिकतर पुर्ज विदेशों से आते हें | 
कुटीर उद्योग--इटीर उद्योग इस देरा की लम्वी-चोड़ी 
आबादी फे लिये परम आवश्यक है. । इनमें खादी का उद्योग, हाथ 
करवे का उद्योग, गलीचा, कम्बल आदि का उद्योग,लकड़ी, चमड़े आदि 
की वस्तुएँ तैयार करने के उद्योग हें । इसके लिये सरकार से प्रोत्साहन 
'मिला है और संरक्षण की व्यवस्था की गयी हे | ट्रनिज्ञ और रिसचं 
की भी सुविधाएँ दी जा रही है । जिससे इसका भविष्य उज्वल दै | 
| रय 
(१) कोद हमें कहाँ से प्राप्त होता है । भारत वर्षे में इसके मुख्य क्षेत्र 
कहाँ-कहाँ है । इसका क्या प्रयोग होता है । 
(२) निम्नलिखित के प्रमुख क्षेत्र वताइये-- 
(१) मैगनोज, (२) तबा (३) अभ्रक (४ ) सोना ( 4 ) 
. नमक (६) कोयला । प्रत्येक के आर्थिक महत्त्व पर प्रकाश डालिये । 
( ३) भारतवर्ष की खनिज सम्पत्ति पर एक लेख लिखिये । 
(४ ) आम,-केंळा, संतरा, आलू, सेव, नाशपाती, अंगूर पर टिप्पणी 
लिखिए । | 
( ५) चाय, कहवा, अफीम, तम्बाकू, मूंगफली, तिल्हन, नारियल गन्ना 
तथा तिळ पर प्रकाश डालिए तथा इनके प्रमुख चेत्रों के नाम बताइए । / 
( ६ ) पशु उद्योग और मछली उद्योग पर एक लेख लिखिए । 
(७ ) शीश का उद्योग भारतवर्ष में कहाँ-कहाँ पर होता है १ 
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तथा लाहोर के जिले पाकिस्तान तथा भारत दोनों भें विभाजित El 
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( ८ ) नमक कितने प्रकार का होता दै । यह केसे बनता है । 

(९ ) रासायनिक उद्योग, बनों पर आधारित उद्योग, कागज 

दियासलाई, लकडी उद्योग, रेशम उद्योग, सिनेमा उद्योग तया कुटीर |' 

उद्योग, विद्यत उद्योग, इ्ञिनियरिंग उद्योग पर टिप्पणियाँ लिखिए। | 

( १०) दवाई जहाज बनाने के करखाने तथा कचा रेशम के क्षेत्र बताइए । 
“GO 


भारत का सामान्य भूगोल 
भारतीय संघ और पाकिस्तान 


बहुत काल तक भारतवर्ष में अंग्रेजों का शासन रहा ह्े। १५ | 
अगस्त सन्‌ १६४७ ई० को भारत स्वाधीन हो गया, परन्तु दुःख की 
बात है कि स्वाधीनता प्राप्त करने के पहले ही. सम्पूर्ण भारत दो डकड़ों 
में विभाजित कर दिया गया । इस प्रकार एक भाग भारताय सघ 
और दूसरा “पाकिस्तान? के नाम से विख्यात है! 

पाकिस्तान---सम्पूर्ण पाकिस्तान का क्षेत्रफल लगभग ३,६०, 

७८० वर्ग मील है तथा इसकी जनसंख्या लगभग ७,४४५५३६/०० ० है| 
राजनीतिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान दो भागों में 
विभाजित हे :-- hs | 

(१ ) पश्चिमी पाकिस्तान) (२) पूर्वी पाकिस्तान । 


पश्चिमी पाकिस्तान का क्षेत्रफल लगभग ३०६/८६० वर्गमील है। 
पाकिस्तान का यह भाग अधिक महत्वपूर्ण है । पूर्वी पाकिस्तान से इसकी 
दूरी लगभग १ हजार मील से अधिक हे । इसमें सिन्ध, पंजाब का पश्चिमी 
भाग,उत्तरी-पश्चिमी सीमान्त प्रान्त तथा बळूचिस्तान के प्रान्त सम्मिलित 
हैं। पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब के रावलपिण्डी, सुलतान की कमिश्नरी, 
गुजरानवाला, शेखपुरा तथा स्यालकोट के जिले हैं। गुरदासपुर 
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पूर्वी पंजाब का जालंधर और अम्बाला की कमिश्नरियाँ तथा अमृतसर 
का जिला भारत में ही हे | 


~ ७ 


पूर्वी पाकिस्तान के निमोण में बंगाल को दो भागों में बिभाजित 
किया गया छै--पूर्वी बंगाल .तथा पश्चिमी बङ्गाल! पूर्वी बज्ञाल ही 
पाकिस्तान में दै, इसके अतिरिक्त आसाम प्रान्त का सम्पूर्ण सिलहट 
जिला भी पूर्वी पाकिस्तान में सम्मिलित है । इस प्रकार पूर्वी बंगाल 
में चटगाँव, रंगपुर, राजशाही, ढाका, बोगरा, पचना तथा खुलाना के 
जिले पाकिस्तान में आते हें । दिनाजपुर, नदिया, जेसोर, मालदा, 
जलपाइगुरी के जिले पाकिस्तान तथा भारत दोनों में बेटे हुए हैं । 

भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत का विभाजन बहुत ही अससंजस- 
पूणं हे । भारत तथा पाकिस्तान के बीच नदियां तथा जल से 
सम्बन्धित झगड़े आये दिन होते ही. रहते थे क्‍योंकि विभाजन के 
समय नदियों फे उद्रम तथा उनके बहाव फे प्रति कोई ध्यान नहीं 
दिया गया | पर अब सममोता हो रहा हे। 

भारतीय संघ--२६ जनवरी सन्‌ १६४० ई० को भारत 
[एक गणतन्त्र राज्य घोषित कर दिया गया। अब यह एक संघ हे 

जिसमें सभी राज्य सम्मिलित हैं। इस संघ का . प्रधान शासक 
राष्ट्रपति है ! | 
स्वतन्त्र भारत १६५६ ई० में निम्नलिखित दो राज्यों में 
विभाजित किया गया है :-- 
(१) गबनेर के राज्य | (२) केन्द्रशासित राज्य । 

( १) गवर्नर के राज्य ( प्रान्तीय राज्य ) --पूर्वी पंजाब, 
उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, 
राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मैसूर, आंध्र प्रदेश, मद्रास, केरल तथा 
कश्मीर | टा. ४ 

(२६ जनवरी १६५७ को भारत में कश्मीर का विलय हो चुका द्दे। 
भारतीय संविधान के अन्तर्गत. ही अब कश्मीर का संविधान चल 
हा ह्वै) 100-0. Jangamwadi Math Eolectidn. Digiizes. by RGergotr 
Jengamevwed iat, ४७४०००५ 
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( २ ) केन्द्रशासित राज्य--हिमाखल प्रदेश, दिल्ली, | 
मणिपुर, भण्डमान निकोबार तथा लक्कदीप-मालदीप | _ 

हिन्दमहासागर में स्थित द्वीप समूह--इंसमें अण्डमान, 
नीकोबार द्वीप आते हैं । इन द्वीपों का भी शासन भारत सरकार चीफ 
कमिभर हारा ही कराती दै । इन द्वीपों को अभी प्रथक्‌ राज्य की संज्ञा 
नहीं मिली हे. | 


प्रक्ष 
( १) भारत विमाजन का राजनीतिक एवं भौगोलिक दृश्कोणों से 
` अध्ययन कीजिए । 
. (२)देश का कौन सा भाग पाकिस्तान में तथा कौन सा भाग 
हिन्दुस्तान में दै १ 
०57५0 
‘EN 
विश्व का भूगोल 


विश्व ओर उसके प्राकृतिक प्रदेश 


हमारी प्रथ्वी सृष्टि के अनेक ग्रहों में से एक हे जिसके ऊपर 
मानव समाज बसा है । हमारी एथ्वी भी अन्य ग्रहों की सो ति आग का 
एक गोला थी और कालातिक्रम से बह ठंढी होती गयी और जल 
च स्थल का निर्माण हुआ, फिर अनेक प्रकार के जीव जंतु उत्पन्न हुए 
और उन्हीं में मनुष्य भी प्रगट हुआ जिसने प्रथ्बी के. अनेक भागों में 
भिन्न-भिन्न काये प्रणाली के हारा अनेक प्रकार की सभ्यता और 
संस्कृति को जन्म दिया | मनुष्य ने ही अपने बिभिन्न विचारों, आदशां 
और रहन-सहन की विधियां पर आधारित विश्व के अनेक भूखण्ड 
किए जिसके परिणामस्वरूप अनेक नाम वाले देश बन गये जेसे 
भारत, शर्त „यूरोप, अमेरिका, आस्ट्रेलि ट्रेलिया आदि । पर ये सब मानव 
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कृत विभाजन विश्व की एकरूपता को नष्ट नहीं कर पाए। भौगोलिक 
दृष्टि से विश्व एक है । यही बात आध्यात्मिक दृष्टि से भी कही जा 
सकती हैँ. | भाषा, जाति, रहन-सहन, कार्य विधि आदि से उत्पन्न 
भिन्नता नैसर्गिक नहीं । 

भूगोल में हम विश्‍व के प्राकृतिक अथवा नसर्गिक रूप का अध्ययन 
करते डे । इसमें हम विश्व की प्राकृतिक दशा, जलबायु, प्राकृतिक 
बनस्पति, उदभिज आदि के आधार पर अनेक प्रदेशों में विभाजित 
करते हैं एवं उनमें स प्रत्येक का अध्ययन इन्हीं आधारों पर करते 
हैं। भूगोलवेत्ताओं ने जिन्होंने प्रथ्वी के सभी स्थानां का सूक्ष्म 
निरीक्षण किया, इसे भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित भूखण्डों में 
बाँटा है | 

१. वे भूखंड जो उष्ण भूखंडो के पास हं, ऐसे भूखंडों को गर्म, 
शीतोष्ण भूखंड कहते हैं | 

२. पृथ्वी के वे भाग जो शीत भूखंडों के पास पड़ते भे इनको 
शीतल, शीतोष्ण भूखंड कहते हैं । 

इन भूखंडों में अनेक प्रदेश हैं। इन प्रदेशों का ६ 
अध्ययन करने से ज्ञोत होगा कि इनमें प्राकृतिक बनावट, जलवायु, 
बनस्पति एवं उद्योग थन्धों में बड़ी भिन्नता दै। प्राकृतिक बनावट, 
स्थिति आदि का जलवायु पर बड़ा प्रभाव पडता है। ऊँचे स्थान 
निचले भागों से ठंडे होते हैं । समुद्र तट के प्रदेश जलबायु की तीब्रता 
का शमन करते हैं । जलबायु और प्राकृतिक बनावट ही वनस्पतियों 
की भिन्नता का कारण है | 

जिन प्राकृतिक प्रदेशों में इन भूखंडों को बाँटा गया है वे निम्न- 
लिखित हैं. और इनमें से प्रत्येक का अध्ययन दम “आगे आनेवाले 
अध्यायों में करेंगे।. - 

१. विषुवतरेखीय तथा इक्केडर प्रदेश ९ सूडान तुत्य प्रदेश 

३. मानसून प्रदेश ४. सहारा की भाँति प्रदेश 

४. भूमध्यसाएमरीयअदेश ००1००01. ००५४५ ही पके सुसान प्रदेश 


€ 


\ 
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७. तूरान की भाँति प्रदेश म-ईरान तुल्य प्रदेश । 
६. मंगोलिया तुल्य प्रदेश १०- पश्चिमी यूरोप की भाँति 
११. संटलारेस तुल्य प्रदेश ९२ प्रेयरीज प्रदेश 
१३. मध्य यूरोप तुल्य प्रदेश १४. तिख्बत तुल्य प्रदेश 
१५. देंगा प्रदेश १६. डुंडा प्रदेशा 
१७. अल्टाई प्रदेश 
प्रच 


( १ ) पृथ्वी की प्रारंभिक स्थिति का वर्णन कीजिए । 

( २ ) पृथ्वी के भूखंडों का वणन कीजिए । 

( ३ ) किन आधारों पर प्राकृतिक प्रदेशों का नामकरण हुआ है ? 
(४ ) प्राकृतिक प्रदेशों का विवरण दीजिए । 


—OOFOTOO 


विषुवत्‌ रेखीय ओर इक्केडर प्रदेश 


यह प्रदेश विषुवत्‌ रेखा के ५ अंश उत्तर और ५ अंश दक्षिण तक 
फैला है । यह विश्व गोल की पूरी गोलाई में एक पट्टी के रूप में फैला 
है और इसमें ये देशा आते हँ--मलय, सिंहल, पूर्वी द्वीप समूह, अफ्रीका 
में कांगो की तलहटी, गिनी तट, पूर्वी अफ्रीका तट और दक्षिणी 
अमेरिका की अमेजन की तलहटी | >> 
- इस प्रदेश की जलवायु बहुत उष्ण है, बिषुबत रेखा के अति 
सामीप्य के कारण सूये की किरणं साल भर सीधी पड़ती है और यही | 
गर्मी का कारण हे । दिन बड़े होते हैं। प्रातः काल से दोपहर तक 
कठिन गर्मी पड़ती है, हवाएँ गमे होकर ऊपर उठती जाती हें जिससे 
हवां चलती नहीं ज्ञात होती । पेड़ों की पत्तियाँ हिलती डुलती नहीं और 
वातावरण शांत रहता है। इसी से यह शांत भूखंड कहलाता हैं। 
घोर गर्मी के कारण दोपहर को बादल बनते हैं और तीसरे पहर तक 
गरज के (दाकर. होती है।॥ ठाद वश सम्ाह को/ज़ाती है और 
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पौसम सुद्दावना हो जाता हे! यही स्थिति साल भर बनी रहती हे | 
दिन यहाँ की गर्मी की ऋतु ओर रात जाड़े की ऋतु होती है | तापमान 
में ४ अंश से अधिक अंतर नहीं हो पाता। अधिक गरमी ओर बहुत 
वर्षा के कारण यहाँ की जलवायु अनुकूल नहीं होती और यहाँ के लोग 
प्रायः अस्वस्थ एवं तन्द्रालु होते हें ।. इस प्रदेश में मलेरिया आदि 
बीमरियों का भी प्रकोप बना रहता हे । दूसरा कारण यहाँ की गर्म 
और भीगी जलबायु हैँ. । आधुनिक विज्ञान की प्रगति ने इनके कष्टों 
का शामन करके इन्हें प्रगतिशील बनाया है | 
इस प्रदेश की बनस्पति बहुत इद्‌, घनी और विशाल काय होती: 
है । यहाँ वषो की प्रचुरता इसके अनुकूल है. । रवर, आयल, पाम, 
रोजउड, महोगनी, सिनकोना और आबनूस के वृक्ष बडी मात्रा में होते 
छ| इनके घने जंगल हैं। समुद्र तट पर नारियल और ताइ के पेड 
बहुत होते हैं। बड़े वृक्षों के नीचे भी छोटे वृ और घनी लताएँ होती 
हैं. जिनके कारण अंधकारमय होता है ओर भूमि तक सूये की किरणें 
नहीं पहुंच पातीं । पूवी द्वीप समूह में जंगल इतने घने नहीं हैं | 
यहाँ घने जंगलों की दलदली और अंधकार मय भूमि पर भयानकः 
सप बिच्छू अजगर आदि होते हैं; पेड़ों की डालों पर बन्दर लंगूर आदि 
बड़ी संख्या में होते हैं। यहाँ के मनुष्य भी इन्हीं जानवरों की भाँति 
पेड़ों पर घर बनाकर रहते हैं। इनके घर लकड़ी घास, पत्तों, बांस 
आदि के होते हैं । 
साधारणतः यहाँ की जलवायु मानव जीवन के उपयुक्त नहीं है | 
समुद्र तट बाले भागों में जलवायु की तीत्रता कम हो जाती हे और 
- वहाँ मनुष्य के रहने योग्य स्थान हैं | मलय जावा, सुमात्रा, और पूर्वी 
द्वीप समूह के अन्य द्वीप इसी से प्रगति कर रहे हैं | 
घोर जंगल दलदली भूमि और अस्वस्थ-कर प्रदेश होने के कारण 
यह प्रदेश प्रगतिशील नहीं। यहाँ के कुछ भागों में तो अब भी लोग 
बबर जीवन व्यतीत करते हैं। मांस फल आदि खाते हें । खेती हो 
- नहीं सकती! हाथी धाप "की उसमे "विशेष हूथ” से? नइमका काम हे । 
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पूर्वी द्वीप समूहों में जंगल घने नहीं हें | वहाँ चावल, मसाले, गन्ने आदि 
की खेती होती है। जंगली प्रदेशों में लकड़ी का उद्योग दै । सिनकोना | 
से कुनेन तेयार की जाती है। नारियल के बुक्षों से तेल तयार कर | 
विदेशों में भेजते हैं । रबर के उद्यम मुख्य हें । यह पेड़ के रस से 
बनाकर विदेशों में बेचा जाता हे । साबूदाने के वृक्षों से सावृदाना 
बनाकर विदेशो में वेचा जाता है | 
कुछ स्थानों में खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं. जिनसे अच्छी आमदनी 
होती हे । मलय में टिन ओर पूर्वी द्वीप समूहों में कहीं-कहीं मिट्टी का 
तेल प्राप्य है | काँगो की तलहटी में तांचे की खाने हें | इस प्रदेश का 
सबसे प्रगतिशील देश जावा है | यहाँ की जनसंख्या ३ करोड़ है। 
यहाँ यूरोप और चीन के व्यापारी रहते हें जो गन्ना, रबर; कहा, 
नारियल कुनेन साबूदाना और तंबाकू आदि विदेशों, में चेचते हैं। 
सिंगापुर इस प्रदेश का मुख्य व्यापारिक केंद्र दै. जो मलय का प्रसिद्ध 
बंदरगाह है | | 


इक्तेडर और कोलंबिया के पठार दक्षिणी अमेरिका की भूमि इसी 
प्रदेश के अंतरगत आती हैँ, पर समुद्र तल से काफ़ी झँचे होने का कारण 
स्थिति भिन्न है। ये भाग समुद्रतल से ८००० कट ऊँचे है। इसके 
कारण जलवायु की तीव्रता का शमन हो जाता है ओर तापक्रम प्रायः 
साल भर ५५ अंश होता है । यहाँ सदा बसंतऋतु रहती हे । रात के 
-समय शीत पड़ती है | यहाँ बिषुवत रेखीय प्रदेशों की भांति ही वर्षा 
होती है | पर उसकी मात्रा कम होती है । यहाँ की औसत वर्षी साल | 
भर में ६० इंच होती है। ऊँचाई पर केबल घास होती हे और ढालों | 
पर सदा बहार बन पाये जाते हैं, घास की प्रचुरता के कारण यहाँ 
पशुपालन का मुख्य उद्यम है | लामा, विकूना, अल्पाका आदि पशु होते 
है | इनके बाल काटकर वस्न बनाये जाते हैं | | 


„ यहाँ नदियों की घाटियों सें मकई, कहवा, गेहूँ, जौ कपास आदि. 
पदा होते हैं । कोलेविया के पठार बहुमूल्य खनिज से भरे है यहाँ 
सोना चांदी मदिनमु, इत्यादि, तापत .दोते, है. इक्वेडर-.में.त्तेल के सोते 
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र यहाँ की राजधानी क्यूटो दै. । यहाँ बहुत से बिदेशी व्यापारी भी 
अस गये है । 
घ्रश्च 
„ (१) विषुवत रेखीय प्रदेशों की जलवायु का वर्णन कीजिए । 
( २.) विघुबत रेखीय प्रदेशों की प्राकृतिक बनस्पति का वर्णन कीजिए और 
उनसे चलने वाले उद्योगों को वतलाइए । १ 
( ३ ) इकेडर प्रदेश की जलवायु केसी है! यह को बनस्पति और उद्योग 
पर प्रकाश डालिए । 
( ४ ) इक्केडर के पठार में क्या खनिज पाये जाते हैं? 


_--७0ए-०4००-- 


| 
सूडान तुल्य प्रदेश तथा मानसून तुल्य प्रदेश 


सूडान तुल्य प्रदेश 
परिचय--संसार में कुछ ऐसे भी प्रदेश दे, जहाँ गर्मी तो 
अधिक पड़ती है; किन्तु वर्षा इतनी कम होती है कि जिससे केवल 
घास तथा कटीली माड़ियाँ उगती हू ! 
स्थिति तथा विवरण--ये घास के मैदान विषुवत रेखा के 
दोनों ओर ५ अक्षांश से २२ अक्षांश के बीच पाये जाते हैं.। अफ्रीका 
में बिषुबत्‌ रेखीय प्रदेशों के उत्तर तथा दक्षिण में घास के मदान 


मिलते हैं । उत्तरी घास के मेदान सूडान प्रदेश में विशेष रूप से फेले . 


हैं। इस लिये इस प्रदेश को सूडान प्रदेश कहा गग है। इस प्रदेश 
में उने वाली घास को “बाना? कहते हैं । इसलिये इस प्रदेश को 
“सबाना? तुल्य प्रदेश भी कहते दैं। ये घास के भेदान भिन्न-भिन्न 
महाद्वीपों में भिन्न-भिन्न नाम से पुकारे जाते हें. । द? अमेरिका में 
पस्पास, अफ्रिका में सवाना, आस्ट्रेलिया में डाडन्स कहलाते हें । ऐसे 

अदेश अक्रींकां*्मेर्सूडाने'के"अलिरिक्त. निः सें. देगाज्रिका, अंगोला 
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ओर रोडेशिया, द० अमेरिका में पराना और पराग्वे की ऊपरी 
मध्य घाटी, त्राजिल तथा ओरीनिको के वेसिन के मध्य भाग हैं। 
आस्ट्रेलिया में विस्तृत रेगिस्तान और मानसूनी बनो के बीच ऐसे 
[हें। 
जलवायु--यह भाग -ऊष्ण कटिवम्ध में स्थित हैं, इसलिये 
” जाडे में यहाँ का तामक्रम ७०° फा० हा० तथा गर्मी में ६०” फा० हा? 
रहता है। तापक्रम में अन्तर काफी रहता है । यहाँ की औसत 
वषी ४०” से ६०” तक हे । आगे बढ़ने पर वषो कम होती जाती है, 
अन्त में केबल औसतन १० या १४" रह जाती है | 
उपञ्ञ--वषी की कमी के कारण इन सेदानों में केवल घास 
के मेदान-ही होते हैं। कहीं-कहीं कटीली भोड़ियाँ पाई जाती हैं । 
विषुवत्‌ रेखा फे समीप इन माड़िया की संख्या अधिक हे | किन्तु 
आगे चल कर केबल लम्बे घास के भेदान हैं, जंहाँ बर्षो अधिक होती 
है या अन्य साधनों से पानी मिल जाता है; वहाँ भेदान साफ करके 
मका, ज्रार बाजरा कपास आदि की खेती करते हैं | 
जीव-जन्तु--इन मैदानो में गाय, बेल, जिराफ, घोड़ा, 
गदहा, .भेड़, बकरी इत्यादि जानवर पाये जाते हें। हिंसक पशुओं में - 
शेर, चीते, और तेंदुए पाये जाते हैं । 
उद्यम तथा रहन-सहन-- यहाँ के लोग पशु पालते हैं । 
मिट्टी और घास के घर बनाते हैं | ये लोग छोटे-छोटे गाँवों में रहते. 
हँ. । गाँव के चारों ओर कटीली भाड़ियाँ लगा देते हें । पशुओं को 
रात में बाड़े में बन्द कर देते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन 
मांस, दूध, और ज्वार, बाजरे की रोटी है । ये लोग हल्के सूती कपड़े 
पहनते हें । यहाँ के लोग कपास का व्यापार करते हैं। यहाँ के 
अधिकांश निवासी असभ्य हें । अब घीरे धीरे सभ्य और शिक्षित 
होते जा रहे हें । द० अमेरिका के घास के मैदान उन्नति पर हैं। '' 
साओपालो प्रदेश सें संसार का दो तिहाई कहवा पेदा होता है। यह 
सेटोंस ब राशी:डीजेनीरो बन्दगाह से, बात शेजा जाता. है ब्राजिल 
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मेँ लोहे की बडी बडी खानें, हें । मैगनीज, सोना और हीरा भी यहाँ 
पाया जाता है. । मुख्य पेदाबार ज्वार, गोंद, बाजरा, कपास ओर 
र... कती 
बास्तव में इन विस्तृत घास के मेदानों की उन्नति नहीं हुई दे | 
यहाँ योरोपीय जाति जब से आ बसी है, तब से यह प्रदेश धीरे-धीरे: 
उन्नति कर रहा दै.। र 
मानसून तुल्य प्रदेश 

स्थिति--मानसून तुल्य प्रदेश भू मध्य रेखा के दोनों ओर 
४" से ३०° अक्षांश के बीच पाये जाते हैं । ऐसे प्रदेश महाद्वीपों के पूर्वी 
भाग में स्थित हैं. | एशिया में :- भारत, पाकिस्तान, इण्डोचीन, श्याम 
और फिली पाईन टीप समूह । उ० अमेरिका में-मध्य अमेरिका; 
केलीफोनिया पश्चिमी द्वीप समूह | द० अमेरिका में--त्राजिल तट और 
अफ्रीका भें-एबीसिमिया | [ 

जरवायु--इन प्रदेशों में गर्मियों में कड़ी गर्मी तथा जाडे 
में साधारण सर्दी पड़ती है । ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग ७०° फा० 
से ६०° फा० रहता है, किन्तु जाडे में तापमान ४० फा? से ६० फा० 
तक रहता है । तापमान का बिस्तार २० फा० से लेकर ४० फा० तक. 
होता है। संसार में सबसे अधिक वर्षा 'चिरापूंजी' में सालभर में ५००" 
से अधिक होती है. | 

चनस्पति--मानसूनी प्रदेशों के वनों में पतकड के वृक्ष पाये 


जाते हैं, जेसे--आम, शीशम, सागौन, बाँस, साल; देवदार और साख्‌.. 


के वृक्ष । 

` ज्ञीव-जन्तु--जंगलों में शेर, चीते, हिरण, हाथी आदि मिलते 

हैं। मेंदानों में गाय, बैल, भैंस, उँट, घोड़ा आदि पाले जाते हैं. । 
निवासी--लोग सभ्य और परिश्रमी हें, सूती, ऊनी, रेशमी; 

हसे हनन, ह ह देत... 


। 
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उद्यम--इन लोगों का मुख्य उद्यम खेती करना है । | | 
वर्षा अच्छी होती है, वहाँ चावल, गन्ना, चाय, कहवा, पाट, नील और | 
केला अधिक पेदा होता है । कम चषो वाले भागों में गेहूँ, ज्यार, | 
'बाजरा, चना, कपास, मटर आदि की खेती होती हे । लोगों का जीवन | 
सादा हे और ये कल्पनाशील होते हैं। यहाँ साहित्य और कला | 
'समृद्धिशील हैं । न 
मौसम--मानसूनी प्रदेशों में प्रायः तीन मौसम होत हैं, | 
(१) ग्रीष्म (२) बषो और (३) शरदू । ये मौसम चार-चार महीने 
के होते हैं | इनके दो-दो भाग किये गये हें । इस प्रकार कुल छः 
ऋतुएँ हूं :-- 
(१) बसन्त (२) ग्रीष्म (३) बषों 
(४) शरद (५) हेमन्त ( ६) शिशिर | 
मानसूनी हवाएँ समुद्र के तट से ज्यो-ज्यों स्थल की ओर बढ़ती हैं 
त्या-त्या वर्षा की मात्रा कम होने लगती 'है । वर्षां के अनुसार इन 
प्रदेशों को निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है :-- | 


( १) सूखे प्रदेश २०” से कम वषो वाले प्रदेश 
( २) कम वषो वाले प्रदेश २०" से ६०" ,, » 
(३ ) साधारण वर्षा बाले प्रदेश ४०" से ६०" ,, 
(४ ) अधिक बषो बाले प्रदेश ६०" से. ८०" ,, 
(५) घोर बषो बाले प्रदेश ८०" से अधिक), » +, 
प्रश्न 
(१ ) सुडान तुल्य प्रदेश की जलवायु क्या विशेषता दै? ऐसे प्रदेश 
संसार में कहाँ कहाँ पाये जाते हैं । 
'(( ९ ) मानसून तुल्य प्रदेश की तुलना सूडान तुल्य प्रदेश से कीजिए । 
“(२ ) मानसून तुल्य प्रदेश संसार में कद्दों-कहाँ पाये जाते हैं, इसकी क्या 
विशेषता है १ 


(०-0. Jangamwadi Math ठशीहक्षठित Digitized by eGangotri . 
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सहारा तुल्य प्रदेश तथा भूमध्यसागरीय प्रदेश 


सहारातुल्य प्रदेश 
__ स्थिति--ऐसे प्रदेश महाद्वीपों में कक और मकर रेखाओं के 
समीप २०" से ३० अक्षांशों के बीच फैले हैं । पॅश्चिम की ओर सहारा 
के मरुस्थल के समान ही मरुस्थल पाये जाते हें। इसलिये इन सभी 
प्रदेशों को सहारा तुल्य प्रदेश कहा गया है! 
उष्ण मरुस्थल संसार में तीन प्रकार के पाये जाते हैं-- 
(१) पथरीले चट्टान वाले (२) पथरीले, कंकरीले और (३ ) रेतीले ! 
प्रथम और द्वितीय में रेत नहीं होती । .... 
मरुस्थल संसार में निम्नलिखित स्थानों में पाये जाते हैं - 
एशिया में--अरब, राजपूताना, सीरिया, ईरान और थार । 
उ० अमेरिका में---भेट वेसिन का मरुस्थल । 
द० अफ्रोका मे--कालाद्दारी, सहारा, लिबयाना, अरब और 
नुबियाना । 
द० अमेरिका में--अटाकामा । 
आस्ट्रेलिया में--पश्चिमी आस्ट्रेलिया का विस्तृत मरुस्थल ' 
जलवायु--इन प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में गर्मी व्यापारिक 
हवाएँ चलती हैं । ये महाद्वीपों के पूर्वी भागों से होकर आती हें । 
जिससे वहाँ पर वषी हो जाती है'। पश्चिमी भाग तक पहुँचते-पहुँचते 
इसकी नमी समाप्त हो जाती है जिससे ये सूखे ही रह जाते हैं 
- जाडे में यहाँ हबाएँ ऊपर से नीचे उतरती हैं, पानी बरसाने के 
प्रतिकूल घरती की नमी को सोखकर और भी शुष्क बना देती हैं । 
. इन प्रदेशों सें सूर्ये की प्रखर किरणें धरती पर पड़ती हैं, जिससे दिन 
में अधिक गर्मी होती है । तापक्रम १०० फा० के ऊपर तक पहुँच 


जाता दे.) रात, होते,ही प्रती की रामी शीघ्र दी निकलने लगती हे. 
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जिससे आधी रात के बाद तापक्रम ३०” फा० तक हो जाता हे । गमी 
ओर जाडे की ऋतुओं में ६० फा० फा अन्तर पड़ता है। अफ्रीका में 
अजीजिया नामक स्थान संसार में सबसे गर्म स्थान है। इसका 
तापक्रम १२६४ फा० तक रहता है.। वषी की कमी इस जलवायु की | 
प्रधान विशेषता हैँ । वर्षा का वार्षिकि औसत १” है। ५-६ बष के | 
. बाद यहाँ पर घंटों मूसलाधार वर्षा होती हे । अधिक गर्मी होने के | 
कारण तूफान आते हैं जिसमें मिट्टी और बाळू के कण उड़ते हैं, जिनसे | 
मीलों तक कुछ “नहीं दिखाई देता। आँधी और तूफान से बचने के | 
लिये ये लोग रात में ही यात्रा करते हैं । तारा-मंडल से उन्हें दिशा | 
का ज्ञान होता है । र 


वनस्पति--त्रषो की कमी के कारण वनस्पति का अभाव 

हे । जहाँ कहीं पर थोड़ी नमी मिल जाती है, वहाँ पर छोटे-छोटे | 
पौधे उग आते हैं, जिससे हरियाली छा जाती है। कहीं-कहीं पर | 
मोटी पत्ती वाली काँटेदार झाड़ियाँ दिखलाई पड़ती है, और अनेक 
माडिया नागफनी की जाति की होती है, जिनकी जड़े प्रथ्त्री के नीचे 
चहुत गहराई से पानी ग्रां कर लेती हैं। पौधों की छालें और पत्ते 
मिन होते हूँ, जो नमी को बाहर जाने से रोकते हें । कुछ 
पौधों में काँटे होते हैं, ये नमी को बाहर नहीं जाने देते | पशुओं से भी | 
इनकी रक्षा होती है। ये काँटे पत्ती के जगह होते हैं। कहीं-कहीं | 
पर कटीली भाड़ी ओर वृक्ष दिखाई देते हैं । ; | 
मरुस्थल के बीच में यत्र-तत्र पानी के सोते होते हैं जिसके | 
आस-पास कुछ हरी-भरी भूमि बन जाती है । ये भाग मरुद्यानया | 
ओसिस कहलाते हें । मरुस्थल में लम्बी यात्रा करने वालों के लिए 
ये पड़ाव का काम देते हैं और वहाँ के लोगों के लिए ईश्वरीय 
- चरदान हैं। . ङ | 
मस्यानों में खजूर और छुहारे के वृक्ष पाये जाते हैं | इसके | 


आ ं नारंगी, नीबू, गेहूँ, ज्यार, बाजरा, मक्ता और दाले उगाई 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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जीव-जन्तु--यहाँ का सबसे लाभदायक पशु अँट हे जिसे 
रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। इसके पेर गद्देदार होने से बाळू 


में धँसते नहीं । इसके अतिरिक्त मरुग्मानों में घोड़ा, गदहा, भेंड और 
23७ ते है. 
बकरी पाये जाते हैं । 


उद्यम तथा रहन-सहन--सूखे भागों में लोग तीन काम 
करते हैं, कुछ लोग काफले वालों को रास्ता बतलाते हैं, कुछ लोग 
ळट-पाट करते हैं.और कुछ लोग अपने जानवरों को लिये हुये एक स्थान 
से दूसरे स्थान तक घूमा करते हैं। ये लोग डेरे में रहते हैं, चमड़े 
की बड़ी बड़ी थेलियाँ बनाते हैं, सोने के लिये खजूर की पत्तियों की 
चटाइयाँ रखते हैं। इनका मुख्य भोजन गेहूँ तथा मक्के की रोटी है । . 
ये लोग जानवरों के मांस तथा दूध का भी सेवन करते हें । मरुद्यानों 
में रहने वाले लोग स्थायी रूप से घर बनाकर रहते हें । इनका मुख्य 
उद्यम खेती करना, पशुओं के बाल. से कम्बल-कालीन आदि बनाना 
खजूर के पत्तों से चटाई बुनना, खजूर, छुद्दारे, मांस और चमड़े का 
व्यापार करना है । ये लोग भी ज्वार बाजरे की रोटी फल-तरकारियाँ, 
दूध इत्यादि खाते हैं। द० अमेरिका में अटाकामा के मरुस्थल से 
शोरा मिलता हे । इससे अच्छी खाद बनायी जाती है । 


भूमध्य सागरीय प्रदेश 
स्थिति--ऐसे प्रदेश ३०” से ४५ अत्तांशों के बीच 
महाद्वीपां के पश्चिमी भाग में पाये जाते हैं। मूमध्य सागर के चारो 
* ओर ये विशेष रूप से हैं | न 
ये प्रदेश संसार में निम्नलिखित स्थानों में पाये जाते हैं. :-- 
यूरोप में--भीस, बालकन और कीट प्रायद्वीप; सार्डिनिया, 
इटली, सिसली, फ्रांस का दक्षिणी तट तथा कासिका द्वीप, पुतेगालतट, 
! और स्पेन"के०दश्विणी'कोर'पर्श्चिसी पलट | Digitized by eGangotri 
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एशिया में--तुर्की का पश्चिमी तट, सीरिया का पश्चिमी तट 
लेबनान, पेलेस्टाइन । * डर 

अफ्रीका में--ऐटलस प्रदेश, केप कालोनी का तट और 
ट्रिपोली तट का कुछ भाग | 

द० अमेरिका में--म"य चिली । 

उ० अमेरिका में--केलीफोर्निया की घाटी । 

आस्ट्रेलिया में--दक्षिण-पश्चिमी आस्ट्रेलिया तट, मेलबोनं 
के आसपास का भाग, एडीलेड | न 

_ जलवायु--इन क्षेत्रों में जाड़े में वषी होती है तथा गर्मी 

का मौसम शुष्क रहता है | औष्म ऋतु में स्थल.की ओर पुरवा हवाएँ 
चलती हैं, जिससे महाद्वीपों के पूर्वी भाग में बषों हो जाती है। 
पश्चिमी भाग तक पहुँचते-पहुँचते .इसकी नमी समाप्त हो जाती है। 
जाड़ों के दिनों में इन भागों में समुद्र की ओर से आने बाली पछुवाँ 
हवाएँ चलती हैं जो पश्चिमी भागों में पहुँचती हैं और वषो करती है| 
ऐसी दशा में यहाँ गर्मी की ऋतु गर्म और शुष्क होती हे । जाडे के 
दिनों में ठंडक पड़ती है, वषी के कारण नमी रहती हे । आकाश सदेव 
घिरे रहने के कारण प्रथ्वी की गर्मी अधिक नहीं निकलने पाती | 
जाड़े की ऋतु नम और सुहावनी होती है । ग्रीष्म ऋतु में आकाश में 
बादल न होने के कारण तेज घूप होती हे । भीष्म ऋतु में औसत 
तापक्रम ७०° फा० रहता है, तथा जाडे ५०” फा० से कम नहीं हो 
पाता । वर्षा १०” से ४०" तक होती है । वषी मरुस्थलों के समीप तथा 


` पूर्वी भागों में कम होती जाती हे | 


बनस्पति--यहाँ के पौधों की जड़े लम्बी तथा मोटी होती _ 
है, जो काफी गहरी जाती है. और पानी संचय करती हैं। पत्तियां 
चिकनी और मोटी होती है, जो अधिक नमी बांहर नहीं निकलने _ 
देती । हत्त फल. दैजेबरातरे. बकष-जेसे तीज तार, र 


/ 
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ब्रू. अंजीर, ओक, बेर, खुबानी, अखरोट, चिलगोजा, शहतूत, चीड़, 
| द्वार बदाम, वाल्टनट, चेस्टनट और आडू आदि होते हें। 
'आस्देलिया में यूकेलिप्टस मुख्य वृक्ष है जो सदा हरा रहता है । इन 
देशां का सबसे मुख्य फल अंगूर है । 

जीवजन्तु--सुख्य जानवर अँट हें | घोड़े भी यहाँ होत हैं । 
| अनातोलिया के पठार पर अंगोरा भेड़ें पायी जाती हैं । एटलस और 
स्पेन के मेरिन भेड़ों से मुलायम ऊन तथा मांस प्राप्त होता हे । 
$ जिसके उनसे कालीन तैयार” किया जाता है । गाय, भैस और सूअर 
मी पाले जाते हें । हिंसक पशुओं में--रीछ, शेर, भेड़िये आदि होते 
| ई। कंगारू आस्ट्रेलिया का प्रमुख जानवर है | 

' उद्यम--यहाँ के निवासियों का मुख्य उद्यम फल उत्पन्न 
| काना है। यहाँ नीबू, नारंगी, जैतून, शहतूत, अंजीर, अंगूर; नाशपाती 
| अधिक पेदा किया जाता है । अंगूर को सुखाकर, किशमिश और सुनकके 
| तयार करते हैं तथा अंगूरी शराब भी बनाते हें | सूखे फल तथा उनसे 
' बनी शराब, बाहर भेजते हैँ । स्पेन, आस्ट्रेलिया के भूमध्य सागरीय 
प्रदेश तथा कैलीफोर्निया फल भेजने के लिये प्रसिद्ध हैँ | फ्रांस से 
' ससे अधिक अंगूरी शराब बाहर भेजी जाती हे । | ॒ 
._ यहाँ के लोगों का मुख्य व्यबसाय खेती करना तथा. पशु पालन हे । 
अधिक वषो बाले स्थान पर चावल, मक्का, कपास व तम्बाकू की खेती , 
' की जाती है। ऊँचे तथा कम वषो वाले आागों में गेहूँ की खेती अच्छी 

' होती है। पठारों पर घास उत्पन्न, होती हे । इसलिये बहाँ पर पशु 
अधिक पाले जाते हैं । यहाँ के लोग शहतूत की पत्तियों पर रेशम के 

' कीड़े पालकर रेशम प्राप्त कर लेते हैं. । फ्रांस और इटली के रेशमी कपड़े 
' ससार में प्रसिद्ध हैं | | 

__ जिन स्थानों की जलबायु स्वास्थ्यकर दै, ओर भोजन की सुविधा 
है वहाँ की 'आबादी घनी हे । अनेकं सुविधाओं के कारण यह कला- 
कौशल का केन्द्र बन गया है। स्पेन, मीस और इटली विद्या और ' 
` कलाकोरालः मे? उन्ननति'परटै+'यहाँव्भतति. प्रात्रीच "क्रालःमें्कला ओर 
भू | न 
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साहित्य की साधना होती रही हे और ये देश पाश्चात्य कला ओर | 
संस्कृति के जन्दमाता और पोषक माने जाते हैं | | 


i प्रश्न | 
( १ ) सहारा तुल्य प्रदेश संसार में ऋहाँ-कहाँ पाये. जाते हैं ? ये रेगिस्तान | 
क्यों बन गये हैं १ 
( २ ) सहारा तुल्य प्रदेशों के निवासियों का मुख्य उद्यम क्या है । | 
(३) भू मध्य सागरीय प्रदेश «सार में कहाँ-कहाँ पाये जाते हैं, इसकी 
जलवायु की क्या विशेषता है १ 
(४) भू मध्य सागरीय प्रदेश के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या है । 
(५ ) वर्षा मरुस्थलों के समीप तथा पूर्वी भागों में कम होती जाती हे 
ऐसा क्यों होता है ? कारणों को स्पष्ट कीजिए । 


चीन तुल्य प्रदेश तथा तूरान,तुल्य प्रदेश 
चीन तुल्य प्रदेश ` 


जलवायु--चीन देश में गर्मियों में बर्षा होती हे और जाड़ा 
सूखा जाता हे, इसी के समान किसी दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली 
,“ जलवायु को चीनी जलवायु कहते हैं । 

स्थिति--ऐसे भू भाग ३० से ४५ अक्षाशों के वीच 
महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाये जाते हैं। इस प्रदेश का आदर्श 
स्वरूप हमें उत्तरी और मध्य चीन सें मिलता हे । ऐसी जलवायु संसार 
में निम्नलिखित स्थानों में पाई जाती हैं :-- इः 

एशिया में--मध्य एशिया, उत्तरी चीन, दक्षिणी जापान 
और कोरिया | 81 । , 

उ० अमेरिका में-संयुक्त राज्य का दक्षिणी-पूर्वी भाग | 

द्‌० अमेरिका में--दक्षिणी-पूर्वी ब्राजिल । 
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अफ्रीका में-पूर्वी नेपाल । 

आस्ट्रेलिया में---दक्षिणी-पूर्वी आस्ट्रेलिया । 

जलवायु--चीनी-तुल्य प्रदेशों में गर्मी में पानी वरसता है 
और जाडा प्रायः शुष्क रहता हे । यह जलवायु मानसूनी जलवायु से 
मिलती-जुलती दै । अन्तर केवल इतना ही है कि यहाँ वषो कुछ कम 
होती है और तापक्रम मानसूनी अदेशों की अपेक्षा साल भर कम रहता 
है। जाडे में ये प्रदेश अधिक ठंढे हो जाते हैं। औसत तापक्रम 

३०° फा० और ५०” के बीच होता हे । भीतरी भागों और ऊँचे 

| स्थानों में जाड़े में तापमान ७” या ८ फा० से नीचे गिर जाता हा 
| समुद्र तट के ऊपर जाड़ों में कुछ बपी हो जाती हे.। इन प्रदेशों में 
गर्सी अधिक पड़ती है, जिससे हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, इस 
| स्थान को भरने के लिये समुद्र से दवा खिच आती हैं, ये हवाएँ 
बड़ी तेजी से चलती हैं. जिन्हें 'टाइफून' कहते हैं । इससे वषो भी 
हो जाती है | 

चनस्पति---अधिक गर्मी तथा वषी के कारण इस प्रदेशा में 
जंगल पाये जाते.हैं | पेड़ों की लकड़ी कड़ी और उनकी पत्ती चोड़ी 
होती है। ओक, बचे, अखरोट, देवदार, शहतूत, कपूर, लारेल, ताड; 
मैपिल, यूकेलिप्टस और वालनंट के वृक्ष मुख्य है | 

उद्यम--अधिकतर जंगल काट डाले गये हैं। और खेती 


करते हैं, ऐसे प्रदेशों में गेहूँ, तम्बाकू, सोयाबीन, ज्वारचाजरा; मक्का 
और तिल की खेती होती है.। दक्षिणी भागों में चावल, कपास, गजा? 
चाय और मक्का पैदा होती ढे । शादतूत के वृक्ष पर रेशम के कीडे 
पाल कर रेशम प्राप्त करते हैं, संसार के कुल रेशम का डे भाग चीन . 
में पेदा होता हे । चरागाहों में पश्ु सांस के लिये पाले जाते है । 
टीन, ताँ वे, लोहे, कोयले और एंटीमनी की उत्तम खाने चीन में हे | 
चीन देश दिन-दूनी रात चोशुनी उन्नति कर रहा ढे। नानकिंग, 
| हूकाऊ, पे किंग) शंवपङणअशदि०्स तदवे ब्ग कारखाने खोले गये 
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हें । संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी-पूर्वी भाग कपास की पेदावार 
का प्रथम स्थान हैं। लोहा, कोयला, आदि खनिज पदार्थों का यहाँ 
` बाहल्य है, जिससे उद्योग-धन्धे उन्नति पर हे | कपड़ा, सिगरेट आदि | 
के भी कारखाने हें। यहाँ के प्रसिद्ध औद्योगिक केन्द्र-वरमिंघम, 
कलीबलेण्ड तथा पिटसवग हें । यहा कृषि के साथ-साथ पशुपालन 
भी होता हे. । पशुओं का मांस खाने तथा चमड़ा तरह-तरह की वस्तुएं 
बनाने फे काम आता है। संसार का सबसे बड़ा मांस का के 
शिकागो है। आस्ट्रेलिया में सिडनी, न्यूकेसिल आदि प्रसिद्ध 
औद्योगिक नगर तथा बन्दरगाह इसी भू भाग में स्थित हें | 


तूरान तुल्य प्रदेश 
स्थिति--गर्म शीतोष्ण भू खंडो में महाद्वीपों के भीतरी 
भागों में कुछ शुष्क या अद्धंशुपष्क भाग' मिलते हें । एशिया में इस 


भाग को तूरान कहते हैं । ऐसे भाग संसार के निम्नलिखित स्थानों 
में पाये जाते हं-- र 


एशिया में--केस्पियन सागर से मध्यवती पता तक फैला ` 
हुआ है | 

द० अमेरिका में--लाप्लाटा? नदी का वेसीन | | 

उ० अमेरिका में--मिसीसीपी नदी का अधिक भाग जिसे 
प्ररीज कहते हैँ । 

योरप मं--रुस का दक्षिणी भाग और रूमानिया का दक्षिणी 
भाग | , 
आस्ट्रेलिया में--परे, डालिंग नदियां की घाटियाँ | 
जलवायु--महाद्विपों के मध्यवर्ती भाग में स्थित होने के 
कारण यहा स्थल की विषमता का प्रभाव पड़ता है | ग्रीष्म ऋतु में 


गर्मी अधिक पड़ती है तथा जाड़े के दिनों में अधिक सर्दी रहती है ! 
गर्मी के दिनों अधिक सद्व रहता 


Jangamwadi पाम Ron igitized by eGangotri 
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है | समुद्र तट से दूर होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएँ यहाँ 
आती हैं, उनमें नमी नहीं रहती । इसलिये यहाँ आते आते वपी कम 
हो जाती है । अधिक सर्दी के दिनों में तापमान ३२" फा० से नीचे उतर 
जाता है । रातःदिन के तापमान में अन्तर काफी रहता हे । वर्षे भर 
अं २०" से कम पानी बरसता है । अर्जेनटाइना में पुरुवा हवाओं के 

कारण वर्षा कुछ अधिक होती है | र 


च 


वनस्पति--अधिक गर्मी और वर्षो की कमी के कारण यहाँ 
केबल घास के मैदान पाये जाते हैं | बसन्त ऋतु में ये घास के मैदान 
हरे-भरे रहते हें! जाड़े में इतनी अधिक सर्दी पड़ती है कि, कोई 
चनस्पति र नहीं उगती । आज-कल आधुनिक युनिक, यन्त्रों डारा ये घास के 
मैदान गेहूँ के उपजाऊ क्षेत्र के रूप में त किये. जा रहे हैं | 
मानव-जीवन तथा -उद्यम--एरिया में तूरान प्रदेश के रहने 
बालां को खिरगीज कहते हैं | यहाँ के अधिकांश मनुष्य घोंडे, अँट, भेड़ 
तथा अन्य पशुओं को पालते हैं । ये चरागाहों की खोज में इधर से 
उधर घूसा करते हें । इनका जीवन स्थाई नहीं है । इसलिये वे अपने 
साथ चमड़े की तम्वू कंधों पर रखकर चलते हैं। इसलिये इन्हें खाना- 
बदोश कहते हें । क्योंकि इनका खाना( घर ) इनके बदोश ( कंधों ) 
पर ही सदेव रहता है । नदियों की घाटी तथा अन्य स्थानों पर जहाँ 
पर सिचाई के साधन हैं, वहाँ पर कपास, गेहूँ, मक्का और तम्बाकू 
उत्पन्न कर लेते हैं । एशिया में रूस के सहयोग से एशिया के तूरान- 
तुल्य प्रदेश खेती में उन्नति करते जा रहे हैं । यहाँ गेहूँ और कपास की 
खेती अच्छी होने लगी है । संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती मेदानों 
का पश्चिमी भाग पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ माँस और चमड़ा 
अधिक होता है । यही वहाँ के लोगों का सुख्यउद्यम हे। 
आस्ट्रेलिया और अजेन्टाइना में वषी कुछ अधिक होने के कारण 
हरी-हरी घासों की प्रचुरता है | यहाँ के चरागाह पंजाज कहलाते हैं | 
यह पशुपालन के लिए उपयुक्त है. । यहाँ पशु लाखों की संख्या में मास 
ओर दूध के लिये पीलि'जीते हैं £चथ'भचमंप्भोरुमाँख'क्मदि व्यूनस- 
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आयर्स बन्दरगाह से बाहर भेजे जाते हें । पूर्वी भागो में गेहूँ, मक्का | 
आदि की खेती की जाती है | संसार में सबसे अधिक मक्का यहाँ पर 
पेदा किया जाता हे | ४ 

आस्टेलिया में मरे और डालिंग के वेसीन के घास के मेदान को 
“डाउन्स? कहते हैं | यहाँ पर भेड़ें अधिक संख्या में पाली जाती इं ! 
इन भेड़ों का ऊन संसार के बाजारों में अधिक मात्रा में विकता हे । 
यहाँ पर पाताल तोड़ कुएँ बनाये गये हैं, जिनसे सिंचाई करके गेहूँ 


की खेती की जाती है। 
प्रश्न 


( १ ) चीनी जलवायु का सविस्तार वणन कीजिए। ऐसी जलवायु कहाँ २ पर 


पाई जाती है । 

( २ ) तूरान तुल्य प्रदेश की जलवायु की क्या विशेषता है १ ये संसार में 
कहाँ पाये जाते दें । 

(२ ) 'डाउन्स' घास 
उपयोग होता है १ 

( ४ ) तूरान तुल्य प्रदेश का संक्षिप्त वर्णन कीजिये । 


Cm 


ईरान तुल्य प्रदेश तथा मंगोलिया तुल्य प्रदेश 


हैरान तुल्य प्रदेश 
स्थिति--ऐसे प्रदेश ३०” और ४५ अक्षाशों के बीच महा- | 
द्वीपों के भीतरी भागों में पाये जाते हैं | वास्तव में ये ऊँचे पठारी. | 


भाग हैं, जो तूरान तुल्य प्रदेश से भी अधिक ठण्ढे रहते हैं | संसार 
में ऐसे भूभाग निम्नलिखित स्थानों में हैं :-- 


एशिया में--ईरान, अफगानिस्तान, विलोचिस्तान, टर्की 
ओर मंगोलिया 56वें Math Collection. Digitized by eGangotri , 


~ 


मेदानो की मुख्य उपंज क्या हे ? इसका क्या 
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उ० अमेरिका में--संयुक्त राज्य अभेरिका के पश्चिमी पहाड़ी , 
का मध्य पठारी भाग तथा मेक्सिको का पहाड़ी भाग | ४ 
द० अफ्रीका में--उेल्ड का पठार | 
जलवायु--तापक्रम--त्रपों न होने के कारण यहाँ की जलवायु 
गाम और शुष्क है । आकाश स्वच्छ तथा मेघ रहित रहता है । इसलिए 
धूप में उष्णता अधिक रहती है। जाडे में सर्दी भी कडाके की पड़ती 
है| ग्रीष्म ऋतु में तापमान का औसत ६०° फा० तक पहुँच जाता है | 
जनवरी के महीने में तापमान ३२ ,फा० से नीचे आ जाता है |. 
वपी---चारो ओर पर्वत से घिरे होने के कारण यहाँ वर्षो 
बहुत कम होती है। मेक्सिको उत्तरी अमेरिका, बिलोचिस्तान एवं 
मध्य एशिया के पठारों में अधिक वषं गर्मियों में होती है । परन्तु 
ईरान और टकी में भूमध्य सागरीय हवाओं के कारण शीत काल में 
वर्षा होती है | | 
उपज--बषों न्यूनतम होने के कारण यहाँ छोटे २ घास के 
वृक्ष रहित मैदान हैं.। एशिया के मध्यबती पठार, टर्की, उत्तरी अमेरिका 
और मैक्सिको के पठारो में केवल कॅटीली माड्या पाई जाती हें! 
नदियों कीं घाटियो में जहाँ जल प्राप्त करने के साधन हैं, गेहूँ, मक्का, 
कपास, तम्बाकू और तरह र के फल पैदा करते ह । यहाँ तांबा, सोना : 
शीशा, चाँदी, जस्ता, कोयला, लोहा, और मिट्टी का तेल भी मिलता है । 
संयुक्त राज्य अमेरिका खनिज पदार्थों के उत्पादन में सबसे अधिक ' 
धनी प्रदेश हे । यहाँ तांबा, शीशा, लोहा, जस्ता; सोना; चाँदी कोयला 
आदि पाया जाता हे । दक्षिणी अफ्रीका में किवेल नामक नगर में 
हीरा तथा जान्सवग में सोना खानों से प्राप्त होता है । ईरान में मिट्टी 
के तेल के प्रमुख सोते मिलते हैं । 
मानव जीवन तथा उनका उद्यम--यहाँ के निवासी अधिक- 
तर अँट, घोडा, ब सेंड बकरियों के समूह को इधर-उधर चराया करते 
हैं। ऊन इने प्रदेशों की विशे” 5९७7 हैं। ? भेजो" के ०अतिशिक्त लम्बी 
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मुलायम केशवाली बकरियों से उन प्राप्त होता है, जिससे नम्दे तथा 
बहुमूल्य कम्बल बनते हैं । फारस के ऊनी गलीचे संसार में प्रसिद्ध हैं । 
मंगोलिया तुल्य प्रदेश 
परिचय--गर्म शीतोष्ण कटिवन्ध में कुछ ऐसे पठारी भू 
भाग हैं जहाँ वर्षा बिल्कुल नहीं होती । फलतः वे ठण्डे मरुस्थल बन 
गये हैं। चूँकि मंगोलिया का प्रदेश इसी प्रकार की जलवायु के क्षेत्र में 
आता है, इसलिए इसे मंगोलिया-तुल्य प्रदेश कहा जाता हे | 
विस्तार--एशिया में--ब्रह भाग है जो तिव्वत के पठार के 
उत्तर से लेकर मंगोलिया प्रदेश तक स्थित है | 
. उ० अमेरिका भें--संयुक्त राज्य के पश्चिमी भाग में जहाँ' 
कोलम्बिया नदी की सहायक सेक नदी बहती हे | राकी का पठारी 
भाग भी इसमें सम्मिलित है | 
जलवायु---ये प्रदेश चारों ओर से पठार से घिरे हुये हैं । 
इसलिये ये समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित हूँ | वर्षो यहाँ बहुत 
कम होती है | गर्मी सर्दी का तापान्तर अधिक रहता है। वार्षिक वर्षो 
का औसत ८" हे वास्तव में ये शीतोष्ण मरुस्थल हैं | मंगोलिया की 
राजधानी उगी का जनवरी में तापक्रम १५" फा० हो जाता हे । 


उद्यम तथा मानव जीवन--खाद्य वस्तुओं की कमी के 
कारण यहाँ की आबादी बहुत कम है । यहाँ के लोग भ्रमणशील होते 
हैं। ये अपने ऊँट, भेंड और घोड़ों को लेकर इधर-उघर घूमा करते हैं। 
रूस सरकार के प्रयत्ना से मंगोलिया अब कुछ उन्नति कर रहा है। 
सुरक्षित .घाटितों में उन नदियों से सिंचाई की जाती हे, जो पहाड़ी 
ढालों से निकलती हैं | इन भागो में जौ और जई की खेती की जाती 
है, तथा खूबानी, आडू, अखरोट और बदाम के वृक्षं लगाये जाते. हैं तथा 
इन्हीं फलों का व्यापार करते हैं। मंगोलिया तुल्य प्रदेशों में लोहा, 
चादी, सोना, ताबा आदि 'ंवनिज्ञ पढ़ा पे 0ठिप्रिक्र-साहा सें. te परन्तु 
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अभी तक इन खानों का विकास नहीं हुआ है | लोग ऊन, चमड़ा, सूले 
हुए फल का व्यापार करते हैं | ऊँट और घोड़े सबारी के प्रधान साधन 
हैं| आधुनिक आवागमन के साधनो का अभाव हे । उत्तरी अमेरिका 
मे स्नेक की घाटी में खेती बारी की जाती हे । सूखे भागों में मेंड 
चरायी जाती है, जिनसे ऊन और माँस प्राप्त होता है जो यहाँ के 
लोगों की जीवन का आधार है | 


प्रश्च 

(१) ईरान और तुरान-तुल्य प्रदेशों की जलवायु में क्या अन्तर है? 

(२) ईरान तुल्य प्रदेश के निवासियों का मुख्य उद्यम क्या है ऐसी 
जलव'यु संसार में कहाँ २ पाई जाती है । 

( ३ ) मंगोलिया तुल्य ्रदेशो में वर्षा कम क्यों होती है? ऐसे क्षेत्र संसार 
अं कहाँ २ पाये जाते हैं । 9 

( ४ ) मंगोलिया के निवानियों का मुख्य उद्यम क्या है? 

( ५ ) मंगोलिया-तुल्य प्रदेश का संक्षेप में वर्णन करो । 


(40 


9 NE he ~ प्रदेश 

पश्चिमी योरप'तुस्य प्रदेश, सेटलारंस तुल्य शः 
पश्चिमी योरप तुल्य प्रदेश | 

स्थिति--ऐसी जलवायु भू मध्य रेखा के दोनों ओर ४५ 
से ६०" अक्षाशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाती हद 

यूरप में-इंगलेण्ड, नार्वे, डेनमाक, वेल्जियम, हालेण्ड, 
जर्मनी, उत्तरी फ्रांस उत्तरी स्पेन | 

उ० अमेरिका में--त्रिटिश कोलम्विया और संयुक्त राज्य 


का उत्तरी-पश्चिमी तट | 
द४-अमेरिका/'में'११०ब्रव्खिति जि ली (| ००० by eGangotri 
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आस्ट्रेलिया में--तस्मानिया और न्यूजीलेण्ड के दक्षिणी टापू" 

में ऐसी जलबायु पाई जाती है। _ 
जलषायु--सयुद्र फे निकट होने के कारण इस प्रदेश की. 
जलवायु सम है । यहाँ पछुवाँ हवाओं से शाल भर वपो हुआ करती. 
है. । जाड़ों में गमी की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है । जाडे में साधारणः 
ठंडक ओर भीष्म ऋतु में साधारण गर्मी पड़ती हे । किन्तु ज्यों-ज्यों 
पूव की ओर बढ़ते जाते हैं । जलबायु विषम होती जाती है । यूरोप के 
`पश्चिमीतट पर स्थित ब्रेस्ट नगर का जाड़े का औसत तापक्रम ४५” फा० 
का रहता है, गर्मी में ६५" फा० रहता है | यहाँ का वार्षिक तापातंर 
२०” फा० से अधिक नहीं होता। परन्तु पूवे की और यह तापान्तर 
बढ़ता रहता हे । वर्षों पश्चिम के भागों में अधिक होती.है। किन्तु | 
पूर्वी भागों में कम होती जाती हे । पश्चिम के पहाड़ी ढालों पर १००": 
तक बपां होती हे । शीतकाल के पहले और पश्चात्‌ पछुआ के साथ- 
साथ चक्करदार हवाए चला करती. हें । जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है, 
तो उनके साथ बादल भी आते हें और पानी बरसाते हुए आगे बढ़" 
जाते हे! इससे थोड़ी देर का गर्म मौसम शीघ्र बरसने और तुरन्त 
आकाश साफ हो जाने के कारण ठंडा और सुहावना हो जाता है । 


ए ही 


यहाँ का मौसम शाल भर परिवत्तनशील रहता है । 
वनस्पांत--इस प्रदेश के भिन्न-भिन्न भागों में बिभिन्न 
अकार की बनस्पतियाँ मिलती हैं । इन प्रदेशों में चौड़ी पत्ती बाले वृक्ष 
ओक, बच, बालनट, मेपिल, अखरोट, एवं बळूत के वृक्ष पाये जाते हैं | 
ये शीतकाल के प्रारम्भ के पहले अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, ओर 
शीतकाल तक बिना पत्ती. का जीवन व्यतीत करते हें । बसन्त ऋतु 
के आरम्भ सें इनमें नयी पत्तियाँ आ जाती है । अधिकतर बन साफ 
कर दिये गये हें। चीड, स्मूस आदि नुकीली पत्ती बाले बन ऊँचे 
भागों में मिलते हैं । 
. उद्यम--जंगलों को साफ करके, गेहूँ, जौ, राई, आळ और' 
चुकन्द्र की खेती - र 
च दोती हे ।, पशुपालन सय उम, है, गाये 


CC-0. Jangamwadi Math Collecti 
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और सुअर अधिक संख्या में पाले जाते हैं। यहाँ की गायें संसार में 
सबसे अधिक दूध देती हें। दूध से बना मक्खन, भेड़ों का तथा 
सुअर का मांस बाहर भेजा जाता है। समुद्रतट छिछला होने के 
कारण नावे, इंगलेण्ड, डेनमाक; ब्रिटिश कोलम्बिया के तटां पर 
मछलियाँ अधिक सारी जाती हें और इन्हें डब्चों में बन्द करके बाहर 
भेजा जाता हे । यह प्रदेश खनिज पदार्थों का भण्डार हे. । इस 
कारण यहाँ बड़े-बड़े कारखाने हैं । कलाकौशल की दृष्टि से ये संसार 
के मुख्य प्रदेशों में हैं। संसार के सभ्य प्रदेशों से दूर स्थित इस 
प्रदेश की उन्नति नहीं हुई है। किन्तु भविष्य में इसकी काफी 
उन्नति होगी । | 
सेंटलारेंस तुल्य प्रदेश... 
स्थिति--ऐसे प्रदेश बिष्बत रेखा के दोनों ओर ४५ से 
६०° अक्षाशों के चीच सबसे पूर्वी भाग में स्थित हे 
 विस्तार-एक्षिया में-_( १ ) मंचूरिया, (२ ) पूर्वी कोरिया 
(३) उत्तरी जापान तथा (४ ) सखालिन | 
उ० अमेरिका में--( १) सेंटलारेंस के वेसिन (२) 
लेत्रोडोर (३) न्यू फाउण्डलेंड (४) न्यू इंगलेण्ड | 
द० अमेरिका में---अर्जेनटाईना के पूर्वी समुद्रतट पर ऐसे 
प्रदेश स्थित है । ० 
1 जलवायु--विपुबत रेखा से दूर होने के कारण साधारण 
गर्मी पड़ती है। किन्तु जाडे में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। शाल 
भर वर्षी होती रहती है । स अधिकतर वर्षा गर्मी में होती है। 
जाडे में प्रायः हिम वषो होती है, जिससे भूमि पर कुछ दिनों तक 
कड़ी बफ की पतं जमी रहती है! तापक्रम ३२ फा० से नीचे गिर 
जाता है । अधिक ठंडक के कारण बाहर निकलना कठिन हे । समुद्र 
में बफे जम, जाने से कई महींनों तक जहाजों का बन्दरगाहों तक 
आना-जाना बन्द रहती हैं कनॉर्डी "के प्टौकार्टी/ कसरभेंकम-से-कम 
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"२० फा० तथा गर्मी में ७०* फा० तापक्रम रहता है| वर्षा का वार्षिक 
_ औसत ३०" है । 
वनस्पति--ऐसे प्रदेशां में नुकीली पत्तियां वाले वृक्ष पाये 
जाते हें । इनमें चीड और फर मुख्य है । दक्षिणी भागों में चौड़ी 
पत्ती वाले वन अधिक हैं। इनमें ओक, वचे, वालनट. और मेपिल 
'के वृक्ष अधिक हें । भ 
जीव जन्तु--धोड़ां यहाँ का मुख्य पशु हे, यह खेती, सवारी 
ओर बोझ ढोने के काम आता है। शुष्क स्थानों में भेड़ें तथा आद्र 
स्थानों में गायें पाली जाती है । गिलहरी, भेड़िया और लोमड़ी यहाँ 
के अन्य जीव हें | सूअर भी पाले जाते हैं । 
उद्यम--जंगलों को काट कर खेती. की जाती है यहाँ के 
मुख्य उपज गेहूँ, जो, जई ओर आळू है। किनारे पर मछलियाँ अधिक 
मात्रा में मारी जाती हें । न्यू फाउण्डलैण्ड का भ्रेटबैंक मछली पकड़ने 
के लिये संसार नाय प्रसिद्ध हे । कनाडा और संयुक्त राज्य में गाये, भेडे, 
सुअर्‌ और पाली जाती है | कनाडा में कागज और दियासलाई 
के बई-बड़े कारखाने हूँ। जापान का रेशमी वख उद्योग बड़ी उन्नति 
पर य यहां पर भी दियासलाई तथा कागद के खिलोने बनाये जाते 
हैं। पटेगोनिया के पठारी भाग में निवासियों का मुख्य उद्यम भेड़ 
पालना है |० प्रायः यहाँ पर जल का अभाव है । इसलिये यहाँ खेती 
नहीं होती । जहो पानी की सुविधा होती हे वहाँ पर कुछ खेती हो जाती 
है | यहाँ से ऊन और माँस बाहर भेजे जाते हैं । दक्षिणी भाग में कुछ 
सोना भी मिलता है । 
प्र 
( १ ) पश्चिमी योरोपीय जलवायु की क्या विशेषता है 8 
( २ ) पश्चिमी योरोप के आर्थिक उन्नति के क्या कारण हैं १ 
( ३) पश्चिमी योरोपीय जलवायु कें लोगो के उद्यम तथा रहन सदन पर 


द्र ~ 
हेका डालिये ॥.., Math Colléction. Digitized by eGangotri 
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( ४ ) सेन्टलारेन्स तुल्य जुलवायु की क्या विशेषता है १ पश्चिमी थोरोप को 
जलवायु से इसकी तुलना करो । 
(४ ) सेन्टलारेन्स-तुल्य प्रदेशों का संक्षिप्त वणन कीजिए । 


mC) nad 


ग्रेरीज प्रदेश तथा मध्य योरोप तुल्य प्रदेश 


` प्रेरीज प्रदेश 

स्थिति-ये प्रदेश शीतल--शीतोष्ण भू खण्डो में ४० अक्षांश 
रेखा से ६% अक्षांश रेखा तक उत्तरी गोलार्ध में तथा २० और ४०. 
अक्षांशों के मध्य में द० गोलाधे में पाये जाते हैं । इन प्रदेशो में उत्तरी 
अमेरिका और केनाडा का मध्यवर्ती मेदान) संयुक्त राज्य का भ च 
उत्तरी भाग यूरेशिया में मध्य यूरप से निचले पूर्वी मैदान से साइवेरिया 


~ ~ ~ 


७) ९०७ ~ ७ A, ५ 
के ऊँचे मेदान तक तथा मंचूरिया का निचला सदान सम्मिलित हं | 


हवै । किन्तु गर्मी का मौसम छोटा होता हे । वषो ग्रीष्म ऋतु के प्रारम्भ 


चनस्पति--वषो ग्रीष्म ऋतु सं होती है। किन्तु अधिक 
पानी न बरसने के कारण बडे वृक्ष नहीं उगते । यहाँ पर केबल घास 
के मैदान पाये जाते हैं । उत्तरी अमेरिका में इसे प्रेरीज तथा यूरेशिया 
में स्टेप्स प्रदेश कहते हैँ । बसन्त ऋतु में ये घास के मेदान हरे-भरे 
रहते हैं । ग्रीष्म ऋतु के प्रारम्भ में ये पीली पड जाते हैं, तथा जाई 
अ ऊस जामे काप फे विजन ला है. पडते... 
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उद्यम--जिन भागो में लम्बी २ घास के मेदान हे, वहाँ 
पर गाय, बैल तथा घोड़े पाले जाते हैं। किन्तु जहाँ पर छोटे २ घास 
के मेदान है, वहाँ पर भेड़ और बकरियाँ पाली जाती हें। उत्तरी अमे- 
रिका के प्रेरीज क्षेत्र पूव में नीचे तथा पश्चिम में ऊँचे होते चले गये हैं | 
इन मेदानो में जहाँ कही पर पानी की सुविधा मिल जाती हे ओर 
तापमान तीन महीने तक ६०* फा० से अधिक रहता है वहाँ पर रोहू 
पेदा किया जाता हे । यह प्रदेश गेहूँ पेदा करने वाले प्रदेशों में है | 
अधिकतर खेती यहाँ सशीनो द्वारा होती हे | जहाँ की मिट्टी अच्छी हे 
वहाँ पर राई भी पेदा होती है । पशुओं के दूध से मक्खन, पनीर, दही 
बनाया जाता है । प्रेरीज के अनाज इकट्ठा करने का मुख्य केन्द्र विनि- 


पेग है | ४ 


एशिया में इसे स्टेप्स प्रदेश कहते हैं । यहाँ पर पशु-पालन वैज्ञा- 
निक रीति से किया जाता है | घास के मैदानो में पशु बड़ी संख्या 
में पाले जाते में । इनकी देख भालं के लिए चरवाहे घोड़े पर सवार 
होकर घूमा करते हें | इन मैदानो में रहने वाले पहले पहल खाना 
बदोशों का जीवन व्यतीत करते थे किन्तु अब स्थिर जीवन ग्रहण कर 
रहे हैं । रूस के प्रयत्न से उत्तरी भाग में गेहूँ की खेती उन्नति पर हे । 
मशीन दारा गेहूँ, जई, राई, आळ्‌ और चुकन्दर पैदा होता है । गेहूँ, 
मक्खन व पशु की बड़ी मन्डी ओमस्क नगर में है | 


यूरोप में ये रूमानिया के मैदान, हंगरी के मैदान और दक्षिणी. 
पश्चिमी रूस तक फैले हुये हे । यहाँ जलवायु भी गेहूँ के लिए उपयुक्त 
ह। हंगरी में पशु अधिक संख्या में पाले जाते है |- इन पश्ञुओं को 
| विशेष प्रकार से , उत्पन्न अनाज खाने को दिया जाता हे । यहाँ के 
निवासियों का सुख्य उद्यम आटा पीसना, शक्कर बनाना, शक्कर साफ 
करना है | दक्षिणी-पश्चिमी रूस की काली मिट्टी में गेहूँ की खेती सबसे 
अधिक होती है । कृषि सम्बन्धी मशीन बनाने के लिए खारकोब नगर 
प्रसिद्ध ६. | धातु काय भी इस प्रदेश में होता हे | - 
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च विळे 
मध्य-योरोप-तुल्य प्रदेश 
स्थिति---शीतशीतोष्ण अक्षांशो में योरोप का मध्यवर्ती 
प्रदेश स्थित हे! र इसके पश्चिम में समुद्री प्रभाव युक्त पश्चिमी योरोप 
तथा पूर्वे में स्थनीय प्रभाव से पूणे स्टेप्स प्रदेश स्थित हे | ये केवल 
-योरोप में ही पाए जाते हें | जिनके नाम ये हैं -- 
(१) फ्रान्स का पुर्वी भाग (२) जर्मन का उत्तरी भाग (३) 
स्विटजरलेंड का प्लेटो (४) आस्ट्रिया (५) रूमानिया (६) 
पोलंड (७) जेगोस्लाविया (८) ववेरिया प्लेटो कोहेमिया इत्यादि 
इसी प्रदेश में हैं. । 
जलवायु-- इस प्रदेश में पश्चिमी योरप की अपेक्षा जाड़े के दिनो 
में इतनी अधिक सर्दी पड़ती हे कि थोड़े दिनों तक मनुष्य का कारवार 
चन्द रहता है | रात्रि में नित्य इतना बर्फ गिरता है कि दरवाजा खोलना 
कठिन हो जाता हे. । पूर्वी भाग क्रमशः ठन्डे होते जाते हें । जनवरी 
महीने में पूर्वे का तापक्रम १३” फा० होता है और पश्चिम बढ़ते बढ़ते 
३२“फा० हो जाता है.। गर्मी में सामान्य गर्मी पड़ती है । ग्रीष्म ऋतु में - 
औसत.तापक्रम ६० फा० से ४० फा० के मध्य रहता हे; वर्षा पूरे 
वर्ष भर होती है किन्तु ग्रीप्म ऋतु में वर्षा अधिक होती दै, पश्चिम 
से पूष तक वर्षा का वार्षिक औसत २४" से कम होते होते २० तक 
रह जाती है | र 
चनस्पति--इस प्रदेश में चौड़ी तथा नुकीली पत्ती वाले 
मिश्रित बन हैं| मैदानो में वन अधिकतर काट डाले गये हें । केवल 
ऊँचे पहाडी ढालो पर तथा अचुउपजाङ भूमि में ही जंगल रह रावे 
हैं । चौड़ी पत्ती वाले बन अधिक तर उपजाऊ भूमि में ही उगते हें। _ 
इसलिये ये काट डाले गये हैं। अचुउपजाऊ च पहाडी ढालों पर 
उगने बाले नुकीली पत्ती बाले वृक्षों को बार २ काट कर लगाया जाता 
है, क्यो कि ऐसा करने से वृक्ष शीघ्र उगते हें और कागज तथा लकड़ी 
के उद्योग-धन्धों के लिए अधिक उपयोगी हैं.। 
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अनेक प्रकार की फसलें उगायी जाती हें । मध्य तथा दक्षिण के भागों 
में गेहूँ जो और जई अधिक पेदा. की जाती है। उत्तरी भागों में 
राई अधिक पेदा होती है, तथा दक्षिणी भागों में मक्का भी पेदा होता 
है । चुकन्दर और आळू सभी स्थानों में पेदा किया जाता है | फलों के 
वृक्ष जैसे सेव, नाशपाती अधिक संख्या में लगाये जाते हैं । उत्तर- 
पश्चिम के नमी बाले आग में विस्तृत घास के मैदान हैं जिसमें पछ पालन 
का काये होता हे । हंगरी का मैदान रोमनिया और बलगेरिया में घास 
के मेदान अधिक हे जिसमें खेती के साथ-साथ पश्चु पालन भी होता है | 
पहाड़ी ढालों में भेड़ें चरायी जाती हैं जिनसे ऊन और मांस प्राप्त 
होता हे । यहाँ पर भी खनिज पदार्थ पाये जाते हैं और कला कोशल . 
की भी उन्नति हुई है । योरोप का यह देश कलाकौशल में प्रसिद्ध है । 
स्विडेन के उत्तरी भाग में लोहा ब ताँबा निकाला जाता है । जमन 
के सेक्‍्सनी ओर साइलेरिया क्षेत्रो -में तथा रूस में मास्को और 
दुजा खम लोहा सूती कपड़ा रसायन आदि के उद्योग घन्धे 
_ _ आधुनिक आवारामन का भी विकास हुआ है । यहाँ पर सड़कों तथा 
रेलों का जाल बिछा हुआ हे । डेन्यूब आदि नदियों में अच्छा जल मार्ग 
है । इस प्रदेश के मुख्य नगर :-वारसा,- बलिन, मासको आदि है । 
पशु--यहाँ लोग कुत्ता बड़े शौक से पालते हैं । घोड़ा, गाय, 
भेड़ यहाँ के मुख्य पञ्च हैं। लोसडी, खरगोस, भेड़िया भी पालते हैं। * 
Re प्र 

(१) स्टेप्स और सवाना घास के मैदान में कया अन्तर है? 

(२) प्रेरीज के निवासियों का मुख्य उद्यम क्या है १ 

( ३ ) प्रेरीज प्रदेश का संक्षिप्त वर्णन कीजिए । 

( ४ ) मध्य योरोपीय जलवायु की क्या विशेषता है १ 

(५ ) मध्य योरप के निवासियों का मुख्य उद्यम क्या है वहाँ की प्राकृतिक 

दशा तथा जलवायु का क्या प्रभाव पड़ा है १ 
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ha = प्रदेश 
तिब्बत तुल्य प्रदेश तथा अल्टाई तुल्य प्रदेश 
तिब्बत तुल्य प्रदेश 

स्थिति--ये प्रदेश तिव्वत तथा द० अमेरिका में बोलीविया 
के पठार में पाये जाते हें | वास्तव में ये शीतोष्ण कटिबन्ध में स्थित 
हैं। इनके धरातल समुद्री सतह से ऊँचे होने के कारण, शीतोषण 
कटिबन्ध में स्थित होते हुए भी इनकी दशा शीतल शीतोष्ण जलबायु - 
की भाँति हो जाती है | इन पठारों की डँचाई लगभग १२००० फीट 
से भी अधिक है ओर इनके चारो ओर इनसे भी ऊँची पर्वत 
'मालाएँ हैं । 

घरातल---तिव्बत॒ का पठार एशिया के मध्य _भें लगभग 
१४,००० फीट से लेकर १७,००० फीट की ऊँचाई पर है। यह अधिक- 
से-अधिक १६०० मील लम्बा तथा ७०० मील चौड़ा है । हिमालय 
की ऊची-ऊँची श्रेणियाँ इसके दक्षिण में हें | कराकोरम पश्चिम में 
तथा अल्तिनताग, नानशान उत्तर में तथा पूर्व में खिंगन पर्वत . 
की श्रेणियाँ हैं ! ट 

बोलीविया का पठार तिव्बत के पठार से कम उँचा है, किन्तु 
एण्डिज की परत मालाओं से चारो ओर से घिरा है और तिव्बत की 
अपेक्षा भूमध्य रेखा से निकट है । इस पठार का क्षेर फ० १६०००० 
बर्गे मील अर्थात्‌ ६०० मील लम्बा और २०० भील चौड़ा है । | 

जलवायु--यहाँ की जलवायु विषम हें | गर्मी के दिनों में 

गर्मी तथा जाड़े में अधिक सर्दी पड़ती है। जाड़े में तापमान १६" 
फा० तक हो जाता है | गर्मी में तापक्रम ६५ फा० तक हो जाता है 
स्थल के मध्य में होने के कारण गर्मी के दिनों में दिन-रात का तापान्तर 
अधिक रहता है । गर्मी के दिनों में सूये की किरणें प्रखर होती हैं, 
इसलिये गर्मी अधिक पड़ती हैं किन्तु रात में जाडा अधिक पड़ता है। 
यह दशा बोलीविया के पठार की. भी हे । परन्तु भिन्नता यह क 
यह्‌ पठार र ं न्तत तथा, के पास 
इसलिये दी का ला की यला च दा 
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'अधिक-से-अधिक ५२ फा० तथा कम से _ कम ४५ फा० तक 
रहता है । ऊँची पर्वेतं श्रेणियों से घिरे होने के कारण अत्यन्त शुष्क 
' प्रदेश है । बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाएँ चलकर हिमालय 
पहाड़ की श्रेणियों के द्वारा ऊपर उठकर ठंडी होकर हिमालय के दक्षिण 
में ही वर्षी कर देती हे । तिब्बत तक जाते-जाते इनकी नमी समाप्त 
' हो जाती है, जिससे गर्मियों में बहुत थोड़ी वषो होती है । सालभर में 
१” से १५7 तक बषो हो जाती हे | बोलीबिया में भी पहाड़ों के कारण 
वषी कम होती हे । परन्तु यहाँ पर १४” से २०” तक वर्षा हो जाती है। 
वनस्पति--इन दोनों प्रदेशों में केबल चराई का काम होता 
हे । तिब्बत के उत्तरी भाग की भूमि अधिकतर रूखी और उजाड 
है। दक्षिणी भग में लोग जौ, मटर तथा कुछ पहाड़ी फल पैदा 
करते हें । आळू, टमाटर तथा तम्बाकू की भी खेती होती है। 
जीवजन्तु---भेड, बकरी, ऊँट तथा याक तिव्बत के मुख्य 
पशु हैं। लामा तथा अलपाका चोलीविया के सबसे मुख्य तथा 
उपयोगी पशु हैं | याक बोम ढोने के काम आता हे तथा बोलीविया 
का लामा भी बोक ढोने के काम आता है । कस्तूरी सुग भी तिब्बत 
में पाये जाते हें । 2 [ 
उद्यम--तिव्बत की कस्तूरी भारतवषे में आती है और 
यह यहाँ औषधि के रूप में काम में लायी जाती है। यहाँ के लोग 
बकरे और याक कें ऊन को तरह-तरह.के रंगों में. रंगकर बुनाई करते . 
हैं। बोलीविया- के मूल. निवासी को “एमरा? कहते हें | इन दोनों 
अदेशों में रहने वाले लोग सदी के. कारण गन्दे तथा मलीन होते हैं| 
इन मदेशों में खनिज पदार्थ भी पाये जाते है, किन्तु अधिकतर खान 
खोदी नहीं जाती । सुहागा तथा किन्दीं-किन्हीं नदियों की तलहटी में 
-सोना भी तिब्बत प्रदेश में पाये जाते हैं। बोलीविया में खनिज पदार्थ 
अधिक पाये जाते हें जिससे इसे खानों का देश कहकर पुकारा जाता _ 
है | संसार में जितना टीन मिलता है उसका.) भाग बोलीविया 
के पठारोप्से आत्त "होता हे ॥०'्वोदी;“क्ोनी; "हुभ”तर्था'सरींबा अधिक 
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मांत्रा में प्राप्त होता है । यहाँ पर भी मीलों से सुद्गे मिलते हैं | खान 
खोदना यहाँ के निवासियों का मुख्य उद्यम है | 
अल्ठाई तुर्य प्रदेश 
स्थिति--शीतोष्ण कटिवन्ध के ऊँचे पहाड़ी भाग इस प्रदेश 
के अन्तर्गत आते हैँ । ये कॉफी ठण्डे भाग हैं | शीतल-शीतोष्ण भू- 
खण्डो में ऐसे प्रदेश निम्नलिखित स्थानों में पाये जातें हं--( अ ) 
अल्टाई (ब) योरोप में आल्पूस (स ) उत्तरी अमेरिका में राकी पर्वत 
के ऊँचे भागों में मिलते हें । गर्म भू खण्ड में स्थित हिमालय पर्वत | 
भी इसी प्रदेश के अन्तर्गत आता दै. । इसलिये इसे हिमालय-तुल्य प्रदेश 
भी कहने लगे हैं । 
जलवायु--यहाँ की जलवायु विषम है । सूय ज्यों-ज्यों ऊपर 
की ओर बढ़ता है, त्यों-त्यों उसकी प्रखर किरणों के कारण गर्मी 
बढती जाती है। किन्तु सूये अस्त होते.ही तापक्रम घटने लगता हे और 
रात्रि में कठोर सर्दी पड़ती है। दिन-रात के तापक्रम में काफी अन्तर 
रहता है. । इस भाग की उँचो पर्वत श्रेणियाँ हमेशा बफे से ढकी रहती 
हैं। हिम की मोटी तहें जमकर कड़ी बफे हो जाती हैं. और जब ये 
` अत्यधिक भार के कारण पिघल कर नदियों की घाटी में आने लगती 
हैं तो हिमनद होता है । इन पवेतीय भागों मॅ इतनी अधिक कडी 
सर्दी पड़ती है. कि रहना कठिन हो जाता है । इस समय लोग नीचे 
मैदानों में उतर आते हें । ग्रीष्म ऋतु में निचले भागों,की बफे पिघल 
जाती है, किन्तु ऊँचे भांग इस समय भी बफे से ढके रहते हैं। ये 
निचले भाग गर्मी में अत्यधिक ठण्डे रहते हैं । अल्टाई में प्रदेश एशिया - 
महाद्वीप के मध्य में स्थित होने के कारण वहाँ वर्षा कम होती दै, 
किन्तु अन्य भागों में इससे अधिक होती है । ८4 
प्राकृतिक वनस्पति--यहाँ ऊँचाई फे अनुसार भिन्न-भिन्न 
' भागों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं। मध्यवती भागों में. 
चुकीली पत्ती वाले वृक्ष तथा घास मिलती हैं। निचले भागों में चोड़ी 
पत्ती चाले घैन"पांबे'प्जालेव्हे Math Collection. Digitized by eGangotri ., 
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उद्यम-_आवागमन का अभाव. होने के कारण इन भागों 
सें कम लोग रहते हैं । कुछ लोग नदियों की घाटी में पत्थर के घर 
बना कर रहते हैं । ये लोग पहाड़ों को काटकर 'चोड़ी-चौड़ी सीढ़ियों के 
समान खेत बना लेते हैं। इन खेतों फे किनारे पत्थर का भेड़ बना 
` देते हैं ताकि वषी का पानी एकदम नीचे न बह जाये और बो के 
साथ-साथ जो मिट्टी बकर आवे मेड़ में ही रह जाय । यहाँ घान, 
आळू, जो, चाय ओर फल-फूल अत्यधिक पेदा होते हें । सूक्ष्म स्थान 

में खेती होने के कारण अन्य खाद्य वस्तुएँ कम पेदा होती हैं । 
पहाड़ी ढालों पर घास अच्छी होती है। इसलिये यहाँ के लोगों 
का मुख्य उद्यम पशु पालन दै । लोग भेड़-बकरी तथा अन्य पशु पालते 
हैं। इन लोगों का मुख्य भोजन गाय का दूध, भेड़ और बकरी का 
मांस है. । भेड़ों का ऊन ऊनी कपड़ा बनाने के काम आता है । बहुत 
से लोगों का व्यवसाय खान खोदना दै । पहाड़ी नदियों और भरनों 
से .विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती है। पहाड़ के जंगली भागों में 
लकड़हारे, आराकश, बढ़ई, रस्सी बनाने वाले, तेल निकालने बाले 
अपना जीवन-निवोह करते हें 1. . र 

यहाँ की जलवायु स्वास्थ्य वर्धक है, इसलिये दूर-दूर से लोग 
यहाँ घूमने के लिये आते हें । योरोप का स्विट्जरलैंड और एशिया 
का काश्मीर अपने अनुपम सोन्द्ये के लिये क्रीड़ास्थल कहलाते हं! 
स्विटजरलेंड के दृश्यों को देखने के लिये प्रतिवर्ष लाखों व्यक्ति घूमने के 
लिये यहाँ आते हैं । यात्रियों की सुविधा के लिये यहाँ के लोगों ने 
होटल इत्यादि खोल रक्खे हैं। यहाँ की घड़ियाँ विश्वविख्यात हे । 
पशुओं के दूध को मशीन द्वारा सुखा कर डिब्बों में बन्द करके बाहर 
भेजते हैं | उनके दूध से मक्खन बनाकर भी बाहर भेजते हैं । जिनेवा 
ओर बने नगर प्राकृतिक दृश्यों और घड्या इत्यादि के उद्योग धन्धो के 
लिये प्रसिद्ध हैं। ' 

हा उत्तरी अमेरिका में राकी के ऊँचे प्रदेशों में खनिज पदार्थ सोना 
चांदी मिलुदुए/ दै, अदिं । ही, आही: के खेती होती? हे! लकड़ी 


[ = ] 


काटने ब चीरने का व्यवसाय भी होता! है । संयुक्त राज्य अमेरिका 
का “प्ेंडकुली बाँध” इसी भाग में स्थित है। इससे विद्युत शक्ति 
उत्पन्न की जाती है, जिससे तरह-तरह के कारखाने चलते हैं । गाय, 
बैल, भेंड पालने का व्यवसाय पठारी भागों में होता है। एशिया का 
अल्टाई प्रदेश भी खनिज पदार्थों. के लिये अ्रसिद्ध हे । ग्रहाँ पर सोना, 
चाँदी, जस्ता, राँगा और ताँबा आदि निकाला जाता है। बनों से 
लकड़ी प्राप्त होती है । भेड़ें घास-पूर्ण ढालों पर चरायी जाती हैं! 
पक्ष - 
( १,) तिव्वत के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या है १ ठंडी और 
सूखी जलवायु का इनके व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है १ 
( २ ) तिव्वत-तुल्य प्रदेश ठंडे और सुखे मरस्थल क्यों है १ 
( ३ ) स्विट्जरलैंड के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या हैं १ 
(४ ) अल्टाई या हिमालय के पहाड़ी प्रदेशों के निवासियों के जीवन पर 
संक्षिप्त नोट लिखिए ! 
(५ ) तिव्बत तुल्य तथा अल्टाई तुल्य प्रदेश का संक्षिप्त वर्णन कीजिए ! 
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रेगा प्रदेश तथा टुण्ड़ा तुल्य प्रदेश 
टेगा प्रदेश 

स्थिति--यह कोण घारी बनों का प्रदेश है, जो एक बिस्त 
येरी की भाँति उत्तरी अमेरिका, उत्तरी योरप तथा एशिया में स्थित है | 

उत्तरी अमेरिका में--५० उत्तरी अदांश से ६५ उत्तरी 
अक्षांश तक | 

उत्तरी योरोप मे--५५ से ६५ उत्तरी अक्षांश तक | 

एशिया में--५० अक्षांश में ७० अक्षांश तक स्टेप्स 
प्रदेश के उत्तर में । ४ 

जल्वीयुं-“:शीसकाल/*में ००कढ़ाके एचीिz०वसद्रीः अइली है. और 
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तापमान २० फा० तक हो जाता है | ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी 
पड़ती हे तापमान ज्यादा से ज्यादा ७०” फा० तक जाता हे । जाडे 
और ग्रीष्म ऋतु का तापान्तर. काफी रहता है ! एशिया में कुछ ऐसे 
भाग हैं जिनका तापान्तर ८०” फा० तक पाया जाता हे । उत्तरी 
अक्षांशो में स्थित होने के कारण इन प्रदेशों में जाड़े की ऋतु लम्बी 
होती है। ६-७ महीने तक बफे जमी रहती: है| जाड़े की ऋतु में 
रात बड़ी और दिन बहुत छोटा होता हे.। गर्मियों में पश्चिम की 
ओर से आनेवाली हवाओं से हिम-बषों होती है। एक वर्ष में २०" 
से अधिक बपो नहीं होती | हिम के पिघल . जाने पर भूमि में पयोप्त 
नमी आ जाती है | 

चनस्पति--इन प्रदेशों में कोणधारी ' बन पाये जाते हैं । 


इन वृक्षों की शाखाएँ बेंड़ी या .तिरछी एक दूसरे के सामान्तर चलती 


हैं और ऊपर जाते-जाते अधिक फैल जाती हैं। ये वक्ष सदैव हरेःभरे 
रहते हैं| इनकी पत्तियां चुकीली डोती हैं। प्रकृति ने इन वृक्षों की 
पत्तियों को नुकीली इसलिये बनाया है, जिससे इस पर बर्फ गिरते ही 
फिसल जाय और वृक्ष को हानि न पहुंचे । अत्यधिक ठंडक के कारण 
भीतर का रस सूखने नहीं पाता। इन वृक्षों के फल कोण के रूप में 
होते हें इसलिये इसे कोणधारी . वृक्ष कहा जाता. है। इन बनो के 
मुख्य वृक्ष फर, लाच, देमलाक, चीड आदि है । 

जोब जन्तु--इन वनों में समूरदार जानवर. पाये जाते ह्वा 
इनके चमड़े रॉयेदार और मुलायम होते हें । लोमडी, रीछ, गिलहरी, 


hee] [aS ww we CaS NN 
भेड़ आदि यहां पाले जाते हूँ तथा उनका शिकार भी किया जाता है। 


लाभदायक ह निर्माण करना यहाँ के लोगों का मुख्य उद्यम है I 
यहाँ के लोग जाडे के दिन में बृक्ष काटते हैं, तथा उसके लट्टा को बर्फ 


प्र्‌ खींच क्क सूखी, हुई जद्षिओों-में ताळे हें सॅट यपी/ वप्ता ह तो 
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वे नदियों द्वारा बहा कर उचित स्थानों में लाये जाते हैं। इन वनों से 
अत्यधिक लकड़ी मिलती है. जिससे यहाँ के लोग लकड़ी के मकान 
बनाते हैं | । 

उत्तरी अमेरिका तथा योरोप के कोणधारी वन उन्नति पर हे, किन्तु 
एशिया का यह विस्तृत क्षेत्र आवागमन के अभाब के कारण उन्नति . 
नहीं कर पाया है | । 

. चूँकि जाड़े में यहाँ की धरती बफे से ढकी रहती हे इसलिये 
यहाँ की नदियों में भी बर्फ जम जाती है | ग्रीष्म ऋतु में जब दक्षिणी 
भाग की नदियों की बफे पिघलती है, उस समय समस्त भाग में दलदल 
हो जाता है । इससे यात्रा करना कठिन हो जाता है। यहाँ के लोग 
शीतकाल में जाल द्वारा समूरदार जानवरों को फेसाते हें ओर कुछ 
लकड़ी एकत्र करते हैं । येनेसी नदी के तट पर कुछ लडे एकत्र करने 
के केन्द्र बनाये गये हैं. और इसी. नदी द्वारा चीरने वाली मिलों में 
पहुँचा दिये जाते हैं. । 

योरोप के कोणधारी बन प्रदेश में वनों से लकड़ी एकत्र करने का 
कार्य महत्वपूर्ण है। इन बनों से प्राप्त लकड़ी से उद्योग धन्थां की. 
उन्नति हुई है। बनावटी रेशम, दियासलाई, कागज तथा लुग्दी बनाना 
यहाँ के लोगों का मुख्य उद्यम हे । स्वीडेन की बनी हुई दियासलाइया. 
बाहर भेजी जाती हें । अत्यधिक ठंडक होने के कारण यह खेती के 
लिये उपयुक्त नहीं हैं । उत्तरी अमेरिका में ये बन अलास्का से लेब्रेडोर 
तथा दक्षिण में प्ररीज और मीलों तक एक बड़ी पेटी के रूप सें 
फैले हुए हे । इस प्रदेश के निवासियों का मुख्य उद्यम वही है जो योरोप 
के कोण थारी बनों के प्रदेश. के निवासियों का है। इस भाग में 
लोहा, सोना, चाँदी, तांबा आदि खनिज पदार्थो की खाने पायी जाती 
हें । कोबाल्ट में चाँदी तथा सोने और सडबरी के निकट कचे लोहे. . 
की बड़ी-बड़ी खाने हैं. । 
टुण्ड प्रदेश 
स्थिति+-ये, वेशा कटिके महासागर के किनारे २ एशिया. 
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योरोप तथा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में एक सिरे से दूसरे सिरे 


तक फेले हुए हैं। | 
जलवायु---श्न प्रदेशों में केवल तीन महीने साधारण गर्मी 
शेष महीने कड़ाके की सर्दी पड़ती है। इस प्रदेश का शीतः काल 
का तापक्रम ० फा०क्से भी कम रहता है । इसी कारण ६ महीने वप 
जमी रहती हे | गर्मी के दिनों का औसत तापक्रम ४०° फा० से ४०° 
फा० के मध्य रहता है | 
पुरे ब में षी केवल १०" से भी कम होती है। गर्मी के द्निं 
: में पछुवाँ हवाओं से थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है. | गर्मी के दिनों में 
बर्फ पिघलती है. जिससे बहुत से स्थानों में दलदल हो जाता है। ' 


बनस्पति--सदी की अधिकता के कारण यहाँ पर कोई पौधा , 


नहीं उगता, केवल छोटी २ भाड़ियाँ और लिचेन नामक काई उत्पन्न 
होती हे । लिचेन खाकी, भूरे और पीले रंग के होते हें जो देखने में 
सुन्दर लगती हैं । इनकी लगभग ४००० किसमें होती है । कुछ किसमें 
उपयोगी होती हैं। इससे रंग .तथा धरती को उपजाऊ बनाने योग्य 
खाद भी बनाई जाती है । | | 
यहा पर मास नामक पौधा भी उत्पन्न होता है । यह बहुत छोटा 
और मखमल की तरह मुलायम होता है । यह सूख जाने पर भी नई और 
कोमल पत्तियाँ उत्पन्न करता हे । इसमें फूल नहीं लगते । कहीं २ पर 
प्याले की तरह छेद होता है, जब ये फूट जाते हैं तो महीन २ डोरे की 
साति एक वस्तु पैदा होती है जिससे और भी नए पौधे उत्पन्न होते 
हैं। नीचे दी हुई पुरानी मास एक खराब किस्म का कोयला बन 
जाता है, जिसे यहा के निवासी जलाते हैं। अत्यधिक शीतलता के 
कारण यह अदेश मरुस्थल कहलाता हे । यहाँ कुछ भी अनाज नहीं 
३ । खाद्य वस्तुओं की कमी के कारण यहाँ की जन संख्या 


"जीव जन्तु यहा के मुख्य पशु रेण्डियर और कोरिदू ( कुत्ता) . 
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है। रेण्डियर एशिया और योरोप के डण्डा अदेश में असिद्ध है। ये 


- [=] 


टहनियाँ, लिचेन, घास और मास खाकर जीवित रहते हें । बफ 
पर चलने वाली दो पहिये की स्लेज गाड़ी यही पश्ुु खींचते हैं | यहाँ 
का दूसरा प्रसिद्ध पशु सफेद रीछ है । इसका शरीर सफेद और पंजा 
काला होता है | शिकारियों से बचने के लिए प्रकृति ने इनके बाल वफे 
की भाँति सफेद कर दिये हैं। - 
उद्यम और निवासी--5ण्ड्रा प्रदेश के निवासियों के कई 
नाम हैं। [अ] उ० अमेरिका और ग्रीनलेण्ड में इन्हें एस्किमो 
“कहते हैं। [ ब ] योरोप में इन्हें, फिस और लेप्स कहते हें | [ स ] 
"एशिया में इन्हें सैमीयाड, याकूट्स, आस्टयाक्स कहते हैं । यहा 
के लोगों का मुख्य भोजन सील मछली तथा रेण्डियर का मांस ई 
ये बर्फ का घर बनाते हैं जिसमें खाल का स्तर मढ़ देते हें । सील की. 
चर्बी जलाते हें । खाल का वस्न पहिनते हें। इन लोगों का मुख्य 
“व्यवसाय सील, ह्वेल, सफेद रीछ, बालारस आदि मारना ह | ये लोग 
'जानवरों के समूर का व्यापार करते हैं और इसके वदले में कुछ भोजन 
सामग्री और कपड़े आदि खरीदते हें. । ® 
प्रश्न । 
( १ ).टेगा में लुकौली पत्ती के वन क्यों मिलते हैं १ एशिया के टेगा प्रदेश 
के निवासियों ने इस वन का क्या उपयोग किया है * 
(२ ) टैगा प्रदेश की जलवायु का संक्षिप्त वणन कीजिए १ 
- , (३) क्या कारण है .कि उुण्ड्रा प्रदेश में अत्यन्त सर्दी पड़ती दैध्ये: 
प्रदेश संसार में कहाँ कहाँ पाये जाते हें १ , 
(४ ) छुण्ड्रा प्रदेश उण्डे मरुस्थळ क्यों कहे जाते हैं १ 
(५ ) उुण्ड्रा प्रदेश तथा देगा प्रदेश का संक्षिप्त वर्णन कीजिए १ 
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संसार में गेहूँ की उत्पत्ति ओर वितरण 


: सनुष्य को जीवित रहने के लिये बिभिन्न प्रकार की खाद्य वस्तुओं: 
की आवश्यकता होती है । संसार फे सभी देशों में गेहूँ की अधिकः 
खपत होती है क्‍योंकि यह सस्ता और पौष्टिक भोजन हे । जिन देशां. 
की जन संख्या कम होती बहाँ से गेहूँ बाहर भेजा जाता है । विशेष. 

-कर कनाडा, आस्ट्रेलिया और अर्जेनटाइना इत्यादि देशों से गेहूँ बाहर 
भेजा जाता है, क्योंकि इन स्थानों की जन संख्या कम है । गेहूँ जाडे 


के आरम्भ में बोया जाता हैं तथा गर्मी में इसके पकने तथा काटने 


का समय आता है.। संसार के कुल गेहूँ का चोदहवाँ भाग भारतवर्ष 
में पदा होता हे । 


र के लिये निम्नलिखित मिट्टी और जलवायु की आवश्यकता 


भूमि व मिट्टी--गेहूँ के लिये समतंल, चौरस, नम और 
झुरसुरी मिट्टी की आवश्यकता है। नदियों की लाई हुई उपजाऊ मिट्टी 


में इसकी खेती अच्छी होती है । 


जल्वायु--चूकि गेहूँ शीतोष्ण कटिबन्ध का पौधा है, इसलिये 
इसके बोते समय ठंडक तथा नम जलवायु तथा पकते समय कुछ 
गस 
तथा सूखी) जलबाब और मुपो, 3 के, (काम «दिए बो 


दी ) DS i ST I २-4 
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की कमी होने पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती हे । उष्ण कटिबन्ध 
के देशों में इसे जाडे में बोते हें ओर गर्मी में काट लेते हैं। ठंडे देशों 
में बफे गिरने के पहले ही गेहूँ बो देते हें और जब बफे पिघल जाती 
है, तो पौधे उगने लगते हैं, जैसे अमेरिका में । > पं 
.( १) उपज के झुख्य क्षेत्र एशिया में--उत्तरी-पश्चिमी 
भारत, उत्तरी तथा मध्य चीन, उत्तरी जापान, खिरगीजी स्टेप्स प्रदेश |] 


(२ ) योरोप में--सभी स्टेप्स प्रदेश, फ्रांस, हंगरी और | 
जेनी | ' । 


( ३ ) उ० अपेरिका में--कनाडा, प्रेरीज घास के मेदान, | 


संयुक्त राज्य । | 


(४) द० अमेरिका में--अजनटाइना । । 
( ५ ) आस्ट्रेलिया में--मरे और डार्लिंग नदियों की घाटी, 

न्यूजीलेण्ड का दक्षिणी टांपू । | 
( ६ ) अफ्रीका में--नील नदी की घाटी | इनके अतिरिक्त | 

संसार के सभी रूमसागरीय प्रदेशों में थोड़ा-बहुत गेहूँ पेदा होता हे ।_/ 


पश्चिमी देशों में गेहूँ के उत्पादन को विधि 


- पश्चिमी देशों में गेहूँ के उत्पादन में बड़ी उन्नति हुई है. । नई 
नई मशीनों दवारा उन्होंने अपने उत्पादन को चढ़ाया है | जैसे जोतने 
. तथा बोने के लिये दूक्टसँ, फसल काटने के लिये मोटर मशीनें जिसे 
हारवेस्टर कहते हैं आदि । झाडूने तथा भूसा निकालने के लिये बडी- 
बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता हे। इन सब मशीनों से कुशल 
श्रमिक खेती करते हैं । भारत भी इन्हीं साधनों को अपना रहा हे! 
पश्चिमी देशों में आवागमन की भी सुविधा है । इसलिये पश्चिमी देशां 
- में गेहूँ की: खेती त्ति-उर्च्ाति हेही हि... Digitized by 8981५0. ट्‌ 


र 
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संसार के विभिन्न देशों के गेहूँ का उत्पादन इस प्रकार है :--- 


( हजार टनों में ) अति बर्ष 


© 
७ | अजनटाइना | ६६२४ 


————— 


< | भारत ६,३९० 


नाव 


९ | आस्ट्रेलिया | ४,२०० 
|| ७ 


ms 


टॅ ३० | पाकिस्तान | ४०७२ 
| ०२५४ [१० | पाकिस्तान | ४०७२ | 
संसार में चावल की उत्पत्ति और वितरण 


यह एक मुख्य अन्नं है जो संसार के लगभग आधे मनुष्यों का 


भोजन है। घान के ऊपरी छिलके को हटाकर चावल का दाना 
निकाला जाता है | 


, _ इसकी नी रदी अदेशों में अधिक होती है, क्‍योंकि मानसूनी 
अ इसके लिये अनुकूल हैं। जहाँ पर सानसून हारा वषा होती 


` ६ वहाँ पर इसकी खेती अच्छी होती है, क्योंकि मानसून द्वारा वषा 
पर्यो होती है और इससे खेती भी अच्छी होती है। भारतवर्ष में 


भआानसून्ती वर्षी द्वारा चावल अधिक पैदा होता है । 


जापान में भी चाबल की खेती. होती है। यद्यपि वहाँ के खेत 


बहुत छोटे हैं, फिर भी वे प्रति एकड़ भारत से चौशुना चावल पैदा 


देते हैं क्यारियाँ बनाते हे. और उसमें सादी खाद डाल कर मिला 
ह और उसमें कम्पो, सा ही, की: अननद्चाए०देते हृ | 
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इसके ऊपर पतली राख बिछा देते हें । राख के ऊपर थोड़ी-सी 
रासायनिक खाद का मिश्रण, जिसमें आधा अमोनिया सल्फेट और. 
आधा सुपर फास्फेट होता दै, छिड़क देते हें । क्यारियाँ तेयार करने के 
बाद जापानी किसान धान का अच्छा बीज लेकर नमक के पानी | 
भें डाल देते हैं, जिससे अच्छे बीज नीचे बेठ जाते हें और हल्के 
बीज ऊपर आ जाते हैं । नीचे बेठे बीजों को निकाल कर ये लोग 
छाया में फैला देते हैँ और जब ये सूख जाते हें तब इन्हें तैयार की 
हुई क्यारियों में छिटका देते हैं | इसके बाद उसको मिट्टी की पतली ` 
तह से ढक देते हैं और उस पर पटेला चला देते, हें । क्यारियों में 
दोनों समय तीन दिन तक छिड़काव करते हैं| एक सप्ताह निराई करने 
के बाद क्यारियों में काफी पानी दे देते हें । पत्तियों के निकलने के 
पश्चात्‌ पौधों को निकाल कर, १% दिन के लिये गहरे पानी में लगा 
देते हैं । फूल आने से पहले पानी को निकाल देते हें। इस तरह 
जापान में घान की खेती होती है | 

चान के लिये निम्नलिखित मिट्टी और जलवायु की आवश्यकता 
होती है-- 

` भूमि व मिट्टी--लसदार काली मिट्टी तथा चिकनी सिट्टी की 
आवश्यकता होती है। भूमि नीची हो जिससे पानी जड़ों में अधिक 
समय तक रुक सके । र 

जळवायु- यह. उष्ण कटिबन्ध का पौधा है | इसलिये इस _ 

अधिक गर्मी और अधिक वषों लगभग ६० तक चाहिए | अथोत 
गर्न. और नम जलवायु की आवश्यकता होती है | | 


उपज के मुख्य क्षेत्र-- . 
एशिया में--भारत, पाकिस्तान, बसों, इण्डोचीन, श्याम; 
जापान, कोरिया, फिलीपाईन, पूर्वी दीप समूह और लंका! 
! युरोप मेनी हज्लिणी:पूर्ठी स्पेन Bo कल 


य 
उत्तरी. अमेरिका में--मिसीसिपी की घाटी, मेक्सिको की 
खाड़ी के तट के मेदान, केलीफोर्निया । 
द० अमेरिका में--जाजिल, कोलम्बिया, पीरू और 
'गिनी तट | 
अफ्रीका में--मिल्र तथा मेडागास्कर । 


चावल की उत्पत्ति का. विवरण ( लाख क्विन्टल में ) 


संयुक्तराज्य 


है. हिन्दचीन न्न | ७१ १०] इटली | «८ 


संसार में शकर ( गन्ना ) की उत्पत्ति और उसका वितरण 
देनिक जीबन सें हमें शकर की अत्यन्त आवश्यकता होती है। 
यह शक्कर गन्ना से बनाई जाती हे. | गन्ना सबसे अधिक र 
ही अवाप हण्ड जा आच "इतनी अधिक है. कि यहीं 

जाती है दूसरे देशों 

'जीनी मेंगानी पढ़ती है हमें दूसरे देशों से भी शक्कर या 
गन्ने की लम्बाई लगभग १ ०.फुट होती है-। प्रति वर्ष इसे फूलने के 
त काट Ss काटते समय इनकी जड़ों को नहीं काटते, क्योंकि 
Se CC-0. I पैदा, होता है. न्द ,देशों में 


~ 


WTO 
ह नाम देश | उत्पत्ति. | क्रमांक नाम देश र 
$ चीन .| ३८० | ३ र्याम ५१ 
र के वन्का न 

> ५ पाकिस्तान RR कोरिया २७ 

] 3 ` जापान _ . | १२८ < फिलीपाइन्स २३ 

1 3 
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अति वर्ष दूसरा गन्ना बोया जाता हे । पहले गन्ना क्यूबा में अधिक 
पैदा होता था किन्तु अब भारतवर्ष में ही अधिक पेदा होता है | 
गन्ने से शक्कर बनाने के लिये पहले मशीन डवारा उसका रस 
निकाल लेते हैं । पश्चात्‌ इसमें चूना तथा अन्ये सामग्रियों को मिला 
कर भट्ठे पर रख कर गर्म किया जाता हे जिससे यह राब बन जाती 
है। इसके शीरे को अलग करके दानेदार खाँड निकाल लेते हैं फिर 
इसे मसल कर शक्कर तैयार कर लेते हैं। शक्कर को मशीन द्वारा और 
भी साफ करके साफ चीनी बना ली जाती है | 
दूसरे प्रकार को चीनी चुकन्दर से तैयार की ज्ञाती है | यह सबसे 
अधिक सोवियट रूस में पेदा होती है । चुकन्दर को पहले छोटे-छोटे 
टुकड़े करके गरम पानी में डाल. देते हें । फिर गन्ने के चीनी बनाने 
के रीति से उसे सुखा लेते हैँ ओर फिर उसका शक्कर. तैयार कर 
लेते हैं। चुकन्दर की चीनी अधिक देशों से बाहर नहीं भेजी जाती 
क्योंकि इसकी वहीं पर खपत हो जाती हे । केवल जेकोस्लाबिया से 
ही चुकन्दर की चीनी बाहर भेजी जाती है ! गन्ने की शक्कर क्यूबा, 
जावा, फिलीपाइन, हवाई द्वीप और पीरू से बाहर भेजा जाता है । 
गन्ने तथा चुकन्दर के लिये निम्नलिखित अनुसार भूमि, मिट्टी व 
जलवायु की आवश्यकता होती है-- 
गन्ना न्‍ | 
भूमि व मिट्टी-चिकनी ब दुमट मिट्ट, भूमि ऐसी हो कि 
पानी न रुकने पावे | | 
.. 'जलवायु--इसके लिये ५० फा० गर्मी और ४०” से ५०" 
तक वषो चाहिए; वषो की कमी पर सिंचाई की आवश्यकता होती हे । 
उपज के मुख्य क्षेत्र | 
एशिया में--पूर्वी. डीप समूह और उत्तरी भारत । 
द० अमेरिका में--गियाना, त्राजिल, कोलम्बिया, : उत्तरी 
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अफ्रीका में--नेटाल, मेडागास्कर और मिस्र | 
आस्ट्रेलिया में---कीन्सलेंड और पश्चिमी द्वीप समूह । 


चुकन्दर 
भूमि व मिट्टी--इसके लिए समतल चौरस भूमि और 
उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है । | 
जलवायु---यह सम-शीतोष्ण कटिवन्ध का पौधा हे इसके 
लिये ठंडी जलवायु और साल भर वषी की आवश्यकता होती है |." 
है उपज के क्षेत्र [ 
एशिया में--भारतबष | 
क योरोप में--फ्रांस, इटली, स्पेन, पुतेगाल, आस्ट्रिया और 
हंगरी | 
आस्ट्रेलिया में--न्यूजीलेंड का उत्तरी टापू । 
उत्तरी अमेरिका में-कैलीफोर्निया | ' 
८. संसार में चाय की उत्पत्ति तथा वितरण 


जा भ शक्कर का घनिष्ठ सम्बन्ध है | चाय, शक्कर व दूध के साथ 
मो 1 की जानेवाली पेय वस्तु दै और आज-कल सभ्य समाज की एक 
रम आवरयक वस्तु हे । भारत को चाय के व्यापार से बड़ा लाभ है। 


यह तो स्पष्ट हे कि चीन में भारत से अधिक चाय उत्पन्न होती ' 


2288 नहीं हे और इसका नियोत होता हे । चीन में चाय 
खयो दिन में कई बार होता है, यहाँ तक कि चायं बिना 
दुलभ हे | अधिक चाय का उपयोग होने से बच नहीं पाती 


कि बह इसका व्यापार करे | | 
CC-0. पार करे । गरत ०, आसामः की,, चाम -इंसलैंड के 


FS 


| (0 
| के बाजारों में बहुत पसन्द की जाती हे. | करोड़ों रुपये की चाय भारत 
से प्रतिवष बाहर भेजी जाती है । 


चाय की पत्तियां दो प्रकार की होती हँ--एक काली पत्ती दूसरी 
हरी | इनमें कोई अन्तर नहीं होता, केवल उनके तेयार करने में थोड़ा- 
सा अन्तर होता हे.। हरी पत्ती चाय बनाने के लिये तोड़ने के बाद 
कड़ाहों में भूनते हें, इससे इसका रंग नहीं बदलने पाता ।. इसके 
बाद यह चाय तेयार हो जाती हे । चीन में दोनों प्रकार की तथा 
जापान में काली चाय तेयार की जाती है | 


चाय के लिये निम्न लिखित अनुसार भूमि, मिट्टी एबं जलवायु की 

आवश्यकता होती हे-- 

भूमि व मिद्टी---अंकरीली, पथरीली एवं ढाळ भूमि में इसकी 
खेती होती हे । 

जलवायु--तेज धूप और अधिक बर्षा चाहिए | वर्षी लगातार 
होती रहे.। 

खेती की विधि--चाय को छोटी-छोटी क्यारियों में बो देते 
हें । जब पौधा एक-एक फीट का हो जाता है तब उखाड़ कर चार- 
चार फीट की दूरी पर गाड़ देते हें । पौधे की फुन्गियों को बराबर 
तोडते रहते हैं जिससे पौधे ६ फीट से ऊँचे नहीं होते | तीन साल 
के बाद हर बारहवे दिनः पत्तियाँ तोड़ लेते हैं। उसके बाद कारखाने 
में ले जाकर सुखा कर उसकी नसे तोड़ देते हैँ तथा पानी 
का छिड़काव देकर गमे हवा में सुखा देते ह, इस समय पत्तियाँ 
काली पड़ जाती हैं | 

उपज के मुख्य क्षेत्र ; एशिया में---चीन, जापान, सुमात्रा 
| बोर्नियो भारत और लंका । 

अफ्रोका, मूँ--केनिया नेदाल, जमाइका 
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< द० अमेरिका मॅ--जाजिल इत्यादि देशों में चाय पेदा 
होती है । ) 
` संसार में- कपास की उत्पत्ति तथा वितरण 


संसार के सभी सभ्य देशों में सूती कपड़े का महत्त्व. है | अधिकांश 
` लोग सूती कपड़ा ही व्यवहार करते हें। यह सूत हमें कपास के 
पौधों से श्राप्त होता है। कपास का वर्गीकरण भिन्न-भिन्न भोगोलिक 
दशाओं के कारण तीन जाति में किया गया है-[ अ ] लम्बी कपास | 
[ ब ] मफोली कपास | [ स ] छोटी कपास । मिस्र में लम्बी कपास 
होती है, जो 'चिकनाहट और मुलायमियत में विशेष स्थान रखती है | 
मभोली कपास अमेरिका की तथा छोटी कपास भारत की हे | लम्बी 
कपास से महीन एवं ऊँची किस्म के कपड़े तैयार किये जाते हैं । 
'.. विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका कपास उत्पादन करने में अग्रणी 
है । इसका कारण यह है कि बहाँ कपास की खेती करने के लिये 
नये-नये साधन हैं, जिनसे खेती अच्छी और शीघ्र होती हे । मिट्टी वरषा 
आदि का उपयुक्त भंडार है | इसलिये उसका अग्रणी होना स्वाभाविक 
है। गरम देशां में इसका उपयोग अधिक होता है, किन्तु ठंडे देशों 
सें कम | इसका मूल स्थान भारत ही. है । कपास के लिये नीचे 
लिखे अनुसार भूमि, मिट्टी एबं जलवायु की आवश्यकता होती है-- 


भूमि व मिट्टी--काली चिकनी मिट्टी, जिसमें चूने का अंश 
हो। नदियों की लाई हुई मिट्टी में भी इसकी पेदावार अच्छी होती है | 


जल्वायु--यह उष्ण कटिबन्ध का पौधा है । इसलिये 

इसे गर्म और तर जलवायु की आवश्यकता होती है.। अथोत्‌ बोते 

हा हा जोर क समय कड़ी धूप की आवश्यकता होती है। 

+ ब्‌ त दुजे की चाहिये ।. हवा इसके लिए 
लाभदायकप्होती र 
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खेती की विधि--माचं, अप्रेल में वीज. को चार चार 
_ 'फीट की दूरी पर बो देते हें । जब पोघा तीन-चार फीट का हो जाता 
है तो उसमें फूल लंगते हैं | फूल के सूख जाने पर बोड़ियां लगती 
हैं । जब वे पक कर चटक जाती हें तो उन्हें चुन लेते हें। फिर 
बिनोले अलग कर दिये जाते हें | साफ होने पर इसी का सूत कात कर 

' कपड़ा चुनते हैं | सूत कातने के पहिले इसे घुनवा लेते हैं । 


उपज के क्षेत्र--एरिया में भारत, चीन, जापान, ईरान । 


योरोप में-रूस | | 
उत्तरी अमेरिका में--संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी ट्रीप 
समूह । 
दक्षिणी अमेरिका सें--त्राजिल ओर पीरू | 
अफ्रीका सॅ--मिख, सूडान, युगाण्डा, नाइजीरिया इत्यादि 
देशों में कपास पेंदा होती है | 
कपास में कीड़े भी लग जाते हें | यदि कीड़े लग जायें तो उसपर 
पानी में मिट्टी का.तेल मिलाकर छिड़काव. कर देना चाहिए, जिससे 
कीड़े मर जायें । यदि कीड़े अधिक लग जायें तो उसको जला देना ही 
अच्छा है | 
सन्‌ १८६२ ई० में बाल-बीविल नामक कीड़े ने अमेरिका में प्रवेश 
किया, जिससे समुद्र तट के. निचले मेदानां में होने वाली खेती 
बिल्कुल नष्ट हो गई । ये कीड़े लगभग सभी कपास के क्षेत्रों में 
Ln और इन्हें नष्ट करने के लिए. बड़ी सतर्कता वरती 
, जाती है| 


संसार में ऊन की उत्पत्ति ओर वितरण 


जिस प्रकार मनुष्य को शरीर ढकने के लिये. सूती वख्नों की 
आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ऊनी कपड़ों की भी आवश्यकता 
दोती हे.। रती) कप्रहेकी७स्प्रत अकतार उपड़ेेशों कें-होदी। हे । 


ग्य वी [ १०० ] 
सबसे अच्छा ऊन आस्ट्रेलिया में मिलता है। यहाँ पर भे 


वैज्ञानिक रीति से पोली जाती हैं | यहाँ पर नस्ल सुधारने पर अधिक ` 


ध्यान दिया जाता है. क्‍योंकि .नस्ल अच्छी होने से अच्छा. ऊन 
प्राप्त होता है । आस्ट्रेलिया में बड़े-बड़े चरागाह होते हैं | इनको 
चारों तरफ से जाली द्वारा घेर दिया जाता है, ताकि खरगोश और 
. कंगारू आदि जानवर घुस कर घास न खाने पावें। गड़ेरिये इनकी 
रखवाली के लिये घोड़े पर सवार होकर घूमा करते हैं | 


उनको बीमारी से बचाने के लिये गड़ेरिये बरांबर नहलाया करते 
हें जिससे इनके शरीर के कीड़े मर जाते हैं | शीत ऋतु के अन्त तक 
इनके बाल काफीं बड़े हो जाते हैं । 


संसार में सबसे. अधिक ऊन आस्ट्रेलिया में ही प्राप्त होता है। 
संसार के कुल ऊन का चौथाई भाग यहीं पर मिलता है। यहाँ पर 
सुनहला ऊन? मिलता हे । इसलिये इसे 'सुनहले ऊन” का प्रदेश 
कहते हें। जिन देशों में सुनहली भेढ़ें पायी जाती हैं. वह देश बड़े 
धनी होते 


ऊन हमें अधिंकतर भेड़ों से ही मित्रता है। अंगोरा बकरी का 
का ऊन भी लम्बे रेशों का, मुलायम और अच्छा होता है। 
. इसके. अतिरिक्त ऊट, - अल्पाका, विकुना, काश्मीरी बकरी, याक और 
दुम्बा आदि जानवरों से भी उन प्राप्त होता है । 


शुष्क प्रदेशों में छोटी-छोटी घास बाले मेदान और पहाडी क्षेत्र हैं। 
वहीं भेड़ अधिक पाली जाती हैं। आस्ट्रेलिया: के. न्यू साउथ वेल्स 


` और बिक्टोरिया प्रान्तो में मेरिन जात की भेड़ें पाली जाती हैं । इनका 
ऊन लम्बा और मुलायम होता है। ` 


अज़नटाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, 


 न्यूजीलेंड) फ्रांस, वेल्जियम, रूस, इटली, स्पेन, ईरान, अफगानिस्तान, 
तिब्बत, वीभि औधश्व्भासँतं झअसि डमे पसा ह १९१1५०१ । 


| 
| 
| 
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अफ्रीका, अरब, मध्य एशिया तथा दक्षिणी में ऊट से 
तथा तिव्बत में लामा बकरियां से ऊन प्राप्त होता हे! ऊन के 
सबसे अधिक कारखाने मेट ब्रिटेन में हें । जर्मनी, फ्रांस, इटली, 
हालेंड, आस्ट्रेलिया, जेकोस्लाबिया, स्विटजरलेण्ड में भी ऊनी कपड़े 
बनते हैं । संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में भी ये कारखाने 
उन्नति पर हैं | | 

भारत में--श्रीनगर, लुधियाना, घारीबाल, कानपुर, बम्बई 

और बैंगलोर में अच्छे किस्म के ऊनी कपड़े बनते हैं | 
उन्नति के कारण--( १ ) यहाँ काफी ऊन मिल जाता है 

तथा बाहर से भी ऊन मँगा लेते हैं | (२) कारखाना चलाने के लिए 
कोयला बिजली अधिक सस्ती मिल जाती है । (३) चतुर ओर सस्ते 
मजदूरों की कमी नहीं है । (४) शीतोषण और शीत कटिबन्ध के 
देशों में ऊनी कपड़ों की अधिक खपत हो जाती हे । (५ ) आयात 
की सुविधा के कारण कचा माल भी आसानी से मँगा लिया जाता हे | 


६.८ A =p पेट्रो [a ~ 
संसार में पेट्रोलियम ( तेल ) की उत्पत्तिओर वितरण 


` ` तेल एक तरल द्रव खनिज पदार्थ है | यह इन्धन के काम में आता 
हे और कोयले से अधिक सुविधाजनक हे क्योंकि यह आसानी से इधर 
उधर भेजा जा सकता है और इससे कपड़े और शरीर काले नहीं होते । 
यह पृथ्वी में अत्यन्त गहराई में पाया जाता है। इससे मशीन तथा 
` इंजन चलते हैं तथा जलाने के काम में भी आता है। जब यह कुएँ 
` में से निकाला जाता है उस समय इसमें मिट्टी तथा अन्य पदार्थं मिले 
रहते हैं । इसे साफ करते हैं. | यह साफ किया हुआ हल्का तेल जलाने 
के काम आता है.। इसे साफ करके पेट्रोल तैयार करते हैं जो मोटर 
हवाई जहाज चलाने के काम में लाया जाता है । आज कल युद्ध में 
हवाई जहाज बड़े काम की वस्तु है जो पेट्रोल से चलता है । इससे 
पेट्रोल का भी महत्व बढ़ गया है | आज कल के प्रत्येक देश बाले तेल 


प्रदे >- २ तेला 
बाले प्रदेशों पर अपना अधिकार करना चाहते हैं। इन कब्चे तेलों से छछ 


[ १०२ ] 


' भारी तेल भी तैयार किये जाते हैं जो मशीनों में देने के काम आते हैं। 
इन भारी तेलों से वेसलीन और नेप्थलीन भी तैयार किया जाता है। 

, जब से डीजल इंजन का अविष्कार हुआ हे तब से इसकी माँग 
बढ़ गई है. । इसमें पेट्रोल के स्थान पर' कच्चा तेल काम में लाया 
जाता है| = ४ 
हे संसार में इस तेल की तीन पेटियाँ हं--( १) पहली पेटी 
रिका में संयुक्त राज्य अमेरिका में फेली हुई है | यह मेक्सिको होती 
हुई द० अमेरिका में वेनेंजुएला तक गई है | (२) दूसरी पेटी दक्षिणी 
पश्चिमी एशिया की है। यह इराक, ईरान, काकेशियन पर्वत तथा केस्पि- 
यन सागर तक, होती हुई यूराल पर्वत तक चली गई है | (३) तीसरी ' 
पेटी दक्षिणी पूर्वी एशिया की है, यह बर्मा, सुमात्रा और बोर्नियो तक 
फली हुई है । (सबसे अधिक तेल संयुक्त राज्य अमेरिका सें निकाला 
जाता हे । यहाँ पर तेल निकालने के कई प्रसिद्ध क्षेत्र हे । अपेलेशियन 

स इन्डियाना; इराक इ ; इराक, ईरान, काकेशिया क्षेत्र, बमो तथा सुमात्रा और 

RL में बहुत तेल निकाला जाता हे | दि युवी पूर्वी योरोप के 

सानिया और. रूस क्षेत्र भी प्रसिद्ध हैं। बाकू, काकेशिया, कॅस्पियन _ 
सागर के उत्तर-पूव में एम्बा क्षेत्र और यूराल पवत के निकटवती कत्र 
. रूस में प्रमुख हैं । कारपेथियन पर्वत के पूव में रूमानियाँ तेल-चेत्र 

है । दक्षिणी योरोप का यह प्रसिद्ध क्षेत्र है । 
. अमेरिका तथा जच से अधिक तेल बाहर भेजा जाता है। संयुक्त 
राज्य अमेरिका भी काफी तेल बाहर से मँगवाता हे । यहाँ पर दक्षिणी 
अमेरिका का क्च तेल शुद्ध करने के लिये आता है | ; 


SR, प्र 
; -( १) संसार में गेहूँ चावळ, कपास, चाय, शक्कर, ऊन तथा पेट्रोलियम्‌ के 
- ह अमुख क्षेत्रा के नाम लिखिये । 
-= २ गेहूँ ~ १] 
क्या कारण है कि कनाडा में गेहूँ वसन्त ऋतु के प्रारम्भ में बोया 
mad Math Collection. Digitized by eGangotri 
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(३ ) पश्चिमी देशों को गेहूँ की उत्पादन विधि लिखिए । 
(४ ) क्या कारण है कि धान. मानसूनी प्रदेशों में अधिक पेदा होता हे £ 
(५ ) जापान में घान को खेती केसे होती है १ 
( ६) सबसे अधिक गन्ना कहाँ उत्पन्न होता है ! र 
(७ ) चीन में भारत से अधिक चाय उत्पन्न होती है, किन्तु चाय का अधिक 
व्यापार भारत करता है । चीन नहीं, क्यों ? 
( ८ ) भारंत, मिश्र तया संयुक्त राज्य की कपास में कया भिन्नता पाई जाती 
हे! यिल्ञ की कपास सब कपासों से अच्छो कयां होती दै! 
(९ ) संयुक्त राज्य अमेरिका कपास उत्पन्न करने में अग्रणी क्यों कहा 
जाता दै । | 
( १० ) ऊन आस्ट्रेलिया में ही अधिक क्यों पेदा होता है १ 
( ११ ) अच्छा ऊन पृथ्वी के किन किन भागों में पाया जाता है ? ऊंनी 
कपड़े के कारखाने संसार में किन किन देशों में उन्नति पर हे । क्यों ? 
( १२) निम्नलिखित शीर्षका के अनुसार गेहूँ, चावल, चाय, कपास, शक्कर, 
तथा चुकन्दर का वर्णन कीजिए: 
[अ] भूमि या मिट्टी [व] जलवायु [स] उपज के मुख्य क्षेत्र । 
( १३ ) आधुनिक युग में पेट्रोलियम का अधिक महत्व है । क्यो १ 
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'भौतिक-भूगोल 
पृथ्वी की गतियाँ 
पृथ्वी की दो गतियाँ हैं--(१) दैनिक गति । (२) वार्षिक 
गति । ; 
देनिक-गति--एथ्वी २४ घण्टे में अपनी घुरी पर एक चक्कर 
लगा देती है इसी को देनिक गति कहते हैं. | देनिक गति से दिन-रात 
NES होते रहते हैं ।. Math Collection. Digitized by Mo 
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दिन-रात होने के कारण---ऊपर कहा गया है कि प्रथ्वी 
अपनी धुरी पर चौबीस घण्टे में एक चक्कर लगा लेती है | इसं प्रकार 


जो भाग सूये के सम्मुख रहता है वहाँ दिन होता दै और जो भाग सूर्य 
के सामने नहीं रहता, वहाँ पर रात रहती है । 


' इसे सिद्ध करने के लिये नीचे लिखे प्रयोग को करो-- 


एक गेंद लो, उसको एथ्बी मान लो। उसे डोरे में बाँध करके 
उंगली से बाँध लो | दूसरी ओर एक जलता हुआ चिराग रक्खो | गेंद 


` को धीरे-धीरे घुमाओ | घुमाने से यह देखने को मिलेगा कि गेंद का . 


जो भाग प्रकाश के सामने पड़ता है वहाँ पर उजाला तथा जो पीछे 
पड़ जाता है, उस भाग पर अन्धेरा है। इस प्रकार पृथ्वी भी 
अपनी घुरी पर घूमती है, जिससे जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है 


वहाँ पर दिल ओर. जो. प्रीळे चत्या, जाका-है वह पस्ऱ्सत्तव्हीतीव्हे । - 


[ १०५ | 


वार्पिक गरति--एथ्वी अपनी धुरी पर २४ घण्टे में एक 
चक्कर लगाने के अतिरिक्त ३६५३ दिन में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 
लगा लेती है । इसको वार्षिक गति कहते हैं | उस गति से, ऋतु परि- 
:बतेन तथा दिन-रात छोटे बड़े होते हैं |) 


ऋतु प्रिवतेन--थ्वी गोल हे और २४ ` घण्टे में अपनी 
घुरी पर चक्कर लगा लेती हे । £ 


- चूँकि प्रथ्वी अपनी घुरी पर ६६३“ का काण बनाती हे, अथोत्‌ २३३४" 
झुकी हुई है, और निरन्तर पश्चिम से पूरब की ओर घूमा करती है, 
ओर पूरे बषे में सूये के चारों ओर एक चक्कर लगा लेती है इसलिये 
उत्तरी ध्रुव जब सूयं के सामने झुका रहता है तो उत्तरी गोलाथे में दिन 
बड़ा, रात छोटी और गर्मी का मौसम होता है, इसी प्रकार जब दक्षिणी 
'धुब सूये के सामने झुका रहता है, तो उपरोक्त दशा बदल जाती 
हे । अर्थात्‌ उत्तरो गोलाधे में दिन. छोटा, रात बडी ओर जाई का 
मौसम होता है । 3 

दिन-रात छोटे-बड़े होने के कारण--जून फे महीने 
में प्रथ्वी का उत्तरी धुव सूयं की ओर झुका रहता हे । यह झुकाव २१ 
जून को सबसे अधिक रहता है । भूमध्यरेखा से उत्तर की ओर जुन में 
सूये की स्थिति २३३" पर होती है और सूयं की किरणें भूमध्य रेखा पर 
सीधी पड़ने के बजाय २३३° की कर्क रेंखा पर सीधी पड़ती हूँ | यह 
' रेखा भूमध्य रेखा के समानान्तर २३३" उत्तर की ओर खिंची हुई 
कल्पना कर ली गयी है। 
ऐसी दशा में उत्तरी अक्षांश पर रेखाओं का अधिकांश भाग प्रकाश 
मय रहता है | दिन बड़ा तथा रात छोटी होती है और गर्मी का मौसम 
होता है । किन्तु दक्षिणी गोलादधे में इसके विपरीत दिन छोटा रात बड़ी 
और जाड़े का मौसम होता हे | 
दिनांक २३ दिसम्बर को उत्तरी गोलाद्धे में रात सबसे बड़ी और 
“दिन सबसे छोड़ा होता दे | माचे और सितम्बर के महीने में सूये का 
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- कोई भी भाग सूर्ये के सामने झुका नहीं रहता। उस समय दोनों गोलाद्धो 
में दिन-रात बराबर होते हैं । २१ माचे और २३ सितम्बर को रात- 
दिन बराबर होते हैं ।. 


दर्ये-ग्रहण तथा चन्द्र-ग्रहण 

प्रथ्वी सूये की तथा चन्द्रमा प्रथ्वी की परिक्रमा करते हैं। 
प्रथ्वी सूये के चारों ओर २६५३ दिन में एक परिक्रमा करती है, किन्तु 
चन्द्रमा केवल २६४ दिन सें ही प्रथ्वी की परिक्रमा कर लेता है । इसके 
फल स्वरूप सूय-महण और चन्द्र-महण लगते हैं । जिस प्रकार किसी 
स्थान पर चिराग रक्खा हुई हे और उसकी परछाइ दीवार पर पड़ रही 
हो तों दीवार और चिराग के बीच यदि कोई गोल वस्तु रख दे तो 
दीवार पर काली परछाइ दिखाई देने लगेगी । इसी सिद्धान्त पर सूये 
और चन्द्र-प्रहण होते हैं | 


८ (६ छर्य-ग्रहण > 

` प्रथ्वी सूये की और चन्द्रमा प्रथ्वी की परिक्रमा करता है। इसी 
प्रकार परिक्रमा करते २ जिस अमावस्या के दिन चन्द्रमा सूये और 

` प्रथ्वी के बीच इस प्रकार आ जाता है कि सूरये का प्रकाश चन्द्रमा छेंक 


सूर्य-प्रहण 


लेता है और प्रथ्वी तक सूये के प्रकाश आने में बाधा डालता है ।: 
इससे हमें सनदी दिलाई वेता सेह. सूह” बहिण 5 
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किन्तु मन में यह शंका होगी कि जब सूये ग्रहण अमावस्या को 
लगता है तो हर अमावस्या को क्‍यों नहीं लगता ? इसका कारण यह 
है कि प्रथ्वी और चन्द्रमा एक ही भ्रमण पथ पर नहीं चलते | बल्कि 
चलते-चलते जब' किसी अमावस्या के दिन एक समानान्तर रेखा में 
आ जाते हैं, तो सूये-म्रहण लगता हे | ; 

ग्रहण कभी आंशिक तथा कमी पूरा लगता हे | इसका कारण यह 
कि जब चन्द्रमा सूर्य को आंशिकरूप से ढकता है, तो आंशिक सूर्य-महण 
होता हे और जब पूर्ण रूप से ढक लेता है तो पूण सूर्य-महण लगता है! 
ऐसा प्रायः नहीं होता | 

चन्द्र-ग्रहण 

पृथ्वी सूये की तथा चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं | जिसके 
कारण जब कभी पूर्णमाशी के दिन वे एक समानान्तर रेखा में आ 
` जाते हैं तो चन्द्र ग्रहण लगता हैं । 
चन्द्र-ग्रहण उस समय लगंता है जव पृथ्वी, चन्द्रमा और सूय 
` के वीच इस प्रकार आ जाती है कि प्रथ्वी की छाया द्वारा चन्द्रमा का 


चन्द्र-प्रहण . 
प्रकाश कट जाता है. और चन्द्रमा हमें नहीं दिखाई देता | इसे इम 
चन्द्र-महण कहते हैं | | 

. किन्तु उपयुक्त की भाँति इसमें यह सन्देह होगा कि हर पूर्णमासी 
को चन्द्रअहण क्यों नहीं लगता ? ऊपर बताया जा चुका है कि 
चन्द्रमा और प्रथ्वी एक ही पथ पर भ्रमण नहीं करते । , चन्द्रमा 
के असण प्रश्न कराल. के अपा प्रश्न, के, तुल. पर ri पाँच अंश 
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का कोण बनाता हे । यही कारण है. कि 'चन्द्रःहहण हर पूर्णमासी 
को नहीं लगता बल्कि जब किसी पूर्णमासी के दिन प्रथ्वी, सूय ओर 
चन्द्रमा समानान्तर रेखा में आ जाते हैं तो सूर्य या चन्द्रःअहण लगता 

हे । यह भी उपयुक्त कारण से आंशिक तथा पूर्ण होता है । | 


| धरातल के विभिन्न स्वरूप ळ 

जो प्रथ्वी आज हमारे सम्मुख उपस्थित है वह सदेव एक ही भाँति 
नहीं रहती । आज से लगभग करोड़ों वर्ष पहले यह एक दहकते हुए 
गोले के रूप में थी। धीरे-धीरे यह ठण्ढी होने लगी और परतें 
बन गयीं। ठण्ढी होते समय ऊपरी परतों में सिकुड़न पड़ती गयी 
'जिससे कि कुछ भाग ऊँचे उठ कर स्थल हो गये ओर कुछ धेस कर . 
गते हो गये । प्रथ्वी के चारों तरफ भाप से भरी हुई वायु फली हुई 
थी जो पृथ्वी के परत के सम्पक में आकर ठण्ढी होकर जोरों से वर्षो 
करने लगी | यह पानी गता में भर गया जो धीरे-धीरे बड़ा रूप धारण 
करके महा सागर कहलाया | । { 

पृथ्वी की भीतरी गर्मी तथा बाहरी ठण्डक के कारण परतों के 
सिकुड़ने से समय-समय पर उथल-पुथल होती रही | इस कारण भूतल | 
पर बराबर परिवतन होते रहे । पश्चात्‌ ताप, शीत, हिम, वायु तथा 
वर्षा के कारण ऊँचे भाग घिसते गये ओर नीचे भाग ऊँचे हो गये | 
इसी .के परिणाम स्वरूप आज हमारे सामने इस रूप में एथ्बी उपस्थित 
हे । प्रथ्वी के इस विशाल धरातल के मुख्य तीन रूप हैं :-- 

(१) पर्वत (२) पठार (३) मैदान | 

. पर्षेत चार प्रकार के होते हैं :-- 

( १) ज्वालामुखी पर्वत (२) मोड़दार पवेत (३) घर्षित पर्वत 
(४) विच्छेदीय पवेत |... | ॒ 
|: (१) ज्वालामुखी पर्वत--प्रथ्वी के भीतरी भाग में आज भी 
अभि मोजूदहै 1 ज्वोज्यों हम अविकी जसि ध्य शी बढ़ती 


| 
| 
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जाती है । विद्वानों का मत हे कि भीतर इतनी अधिक गर्मी है कि 
नीचे के सभी पदार्थ पिघल सकते हैं किन्तु ऊपरी दवाव के कारण 
भीतर के पदार्थ नहीं पिघलते। जहाँ कहीं दबाव कम हो जाता. 
हे भीतरी पदार्थ पिघलने लगते हैं और भीतर जगह न पाकर प्रश्वी 


i 
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ज्वालामुखी पर्वत 


की कमजोर परतों को तोड़ कर बाहर निकल आते हें जिससे ज्वाला- 
सुखी पबेतों का उद्गार होता है | इसके साथ साथ प्रथ्वी से आग; लावा; 
राख, धुवाँ आदि बड़ी तेजी से बाहर निकलते हें । इस राख ओर 


लावा के प्र॒थ्वी पर विछ जाने से खेती अच्छी होती है। पृथ्वी के 


भीतर पदार्थ अधिक मात्रा में है, किन्तु संभी उद्गार,द्वारा बाहर नहीं 
आते | चूँकि पृथ्वी का भीतरी भाग अब ठण्डा हो रहा है यह पदार्थ 
घरातल की ठोस चट्टानों झारा ढका हे जिससे इसकी गर्मी धीरे २ 
निकलती है । भीतर धीरे २ ठण्डी होने से जो चट्टाने बनती हैं, उनमें 
छोटे बड़े अत्यन्त कड़े दाने बन जाते हैं | इसे “पुरानी दानेदार' या 
अन्तर्निर्मित चट्टान कहते. हैं। वायु-जल अथवा अन्य शक्तियों द्वारा 
धरती पर कटाव के कारण ऊपरी चट्टान का आवरण जब हट जाता है, 
तो भीवर की कड़ी दानेदार चट्टान बाहर दिखलाई देने लगती हे । यह 
सब चट्टानों की अपेक्षा देर में घिसती हे | इसका रंग पीला होता. है | 

संसार के ज्वालामुखी पवत अधिकतर उस पेटी में स्थित हैं, जों 
प्रथ्वी की ऊपरी कमजोर परत बाले स्थानो से गुजरती हें । यह पेटी 


अधिकतर उत्त नसे. दोक जाती, है? जहा परता, के सिकड़ने और 
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टूटने की क्रियाएँ अधिक हैं: । प्रशान्त महासागर के चारों ओर के मोड- 
-दार पर्वेत--जैसे राकी और एण्डीज की श्रेणियों में एक तरफ और 
जापान पूर्वी एशिया और प्रशान्त महासागर ही अगणित द्वीपां सें . 
दूसरी तरफ की ज्वालामुखी, प्वतों की श्रेणी अंगूठी म भाति फली ` 
हुई हे । ग्रीनलेण्ड, आइसलेण्ड, इटली और सिसली में ज्वालामुखी 
"पवत हैं । हर 
(२ ) मोड़दार पर्वेत--प्रथ्बी पर इनका विस्तार सबसे क 
अधिक है । नदियाँ, चट्टानों को काट-काट कर मिट्टी को उथले 
समुद्रों में जमा करती हैं । पानी में जमा होने के कारण यह मिट्टी 
“लगभग समानान्तर परतों का रूप धारण कर लेती हे | ये परतें प्रथ्वी 
'की भीतरी गर्मी और भीतर के दबाव से पुनः चट्टानें बन जाती 
इं । यहीं चट्टानें प्रथ्वी की भीतरी शक्ति हारा समुद्र के दोनों ओर के 
'भूभागों से दबती हें | परिणाम स्वरूप इन चट्टानों में अनेक मोड़ पढ़ 
जाते हैं। और उनका कुछ. भाग ऊपर उठ जाता है। मोड़ पड़ने से 
विस्तृत भाग का क्षे० फ० बहुत संकुचित हो जाता और ऊँचाई बढ़ 
जाती है | अतीत काल में इसी क्रिया के निरन्तर होते रहने से मोड़दार 
'पबत बेन गये | हिमालय, आल्पूस, काफ; एण्डीज आदि पर्वत इसी 
प्रकार से बने हुये मोड़दार पबत हैं |. pe 
( ३) घर्पित पर्षत--चूँकि धरातल नदियों तथा अन्य प्राक्- 
'तिक शक्तियों द्वारा बराबर घिसता रहता है. मुलायम चट्टान बाले भाग 
“तो अधिक घिस जाते हैं, किन्तु कड़ी चट्टान बाले भाग कम घिसने 
के कारण ऊंचे बने रहते हँ और आस-पास के धरातल के बीच ऊँचे . 
“पबत के रूप में दिखाई पडते हैं । घर्षण की शक्ति के हारा बने होने 
के कारण ये घर्षित पबत कहलाते हें । ऐसे पवेत स्काटलेंड की ऊँची 
उ स्पेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी पठार के उँचे 
"भाग हैं । | कुड 
_ (४ ) विच्छेदीय पर्वत--चूँके प्रथ्वी के नीचे की गमं ˆ 
ग्यरते ठण्ढी० होकर सिकुएती Reale | कडी परत क्षी" इसे मिली 
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रहती है, नीचे बेठने लगती हे और घरातल में उथल-पुथल होने 
लगता हे जिससे ऊपर की. परतें चिटक कर अलग हो जाती हैं या 
एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं. जिससे ये ऊँची हो जाती हैँ और 
यवत के रूप में दिखलाई पड़ती हैँ । ये पवत शीघ्र वनने के 
कारण प्रकृति की शक्तियों द्वारा'कम घिसते हें । परतों के विच्छेद से 
अने होने के कारण इसे 'बिच्छेदीय पर्वत? कहते हें । ऐसे पत 
उ० अमेरिका में सियरानेवादा, भारत में पश्चिमी घाट एवं विंध्याचल, 
योरप में आल्प्स पंत का उत्तरी-पूर्वी भाग और अफिका में 
अबीसीनिया और केनिया के पर्वत हैं | 


पठार 

ये पहाड़ों से कुछ कम ऊँचे होते हैं | इनमें चोटियाँ नहीं होतीं । 
अधिकतर ऊँचे पठार.घिस कर समतल पठार का रूप घारण कर लेते 
इं | पृथ्वी की भीतरी शक्ति द्वारा उठने और अन्य प्राकृतिक शक्तियों 
हारा घिस जाने से ऊँचे पठार बन गये हें । उत्तरी अमेरिका में लंत्रो- 
'डोर का पठार घिसे हुये ऐसे पठार का उदाहरण है । हिमालय और 
कुनलुन पर्वत के बीच तिब्बत का ऊँचा पठार स्थित है । मोड़दार 
पर्वेतो के साथ उठने के कारण यह विस्तृत ऊँचा पठार बन गया है. । 
इस प्रकार के अन्य पठार हमें दक्षिणी अमेरिका में इक्वेडर, उत्तरी 
अमेरिका में भेट वेसिन, कोलम्बिया और मेक्सिको, एशिया में फारस 
और मंगोलिया में पाये-जाते हैं। एशिया में दकन का पठार ओर. . 
दक्षिणी अमेरिका में गायना का पठार लाबां द्वारा बने हुये ऊँचे भागो 
के घिस जाने से बन गये हैं। | 


- मैदान 


पर्वतों और पठारों से निचले और चौरस भाग को मेदान कहते 
हैं। इसमें सभी स्थानों में एक समान मिट्टी पाई जाती है । ये मेदान 
कई प्रकार के होते हैँ | अधिकतर भेदान नदियों दारा लायी हुई मिट्टी 
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के बने हैं |ये मैदान खेती के लिये उपयुक्त होते हैं इसलिये इन 
भेदानां की आबादी घनी होती हे | | 

ऊँचे घरातलों के अधिक घिस जाने के कारण भी मैदान बन जाते 
हैं, जैसे--मिसिसीपी की ऊपरी घाटी, इंगलेण्ड का पूर्व भाग, पेरिस 
वेसिन आदि अधिक घिस जाने के.कारण समतल मेदान बन गये 
हैं। समुद्रो के किनारे भी समुद्र तटीय मेदान मिलते हैं | 


अक्षांश तथा देशान्तर रेखाएं 
>) (वां रेखाऐॅ--वे कल्पित रेखाएँ हैं, जो विषुवत्‌ रेखा. के 
समानान्तर उत्तर और-दक्षिण की ओर एक-एक अंश की दूरी पर खिंची 
हुई मान ली गयीं हैं | ४) 
देशान्तर रेखाएँ---वे कल्पित रेखाये हैँ, जो प्रथम मध्याह 
रेखा के पूर्व और पश्चिम में, उत्तर से दक्षिण की ओर खिंची हुई मान 
ली गयी हैं । 
_ प्रथम मध्याह्न रेखा--वह कल्पित रेखा है जो प्रथ्वी के 
बीचों-बीच उत्तर से दक्षिण की ओर खिंची हुई मान ली गयी है। 
यह लन्दन के ग्रीनविच स्थान से होकर गुजरती है । इसका अक्षांश 
शूल्य डिग्नी'हे । ग्रीनविच का समय संसार में समय का मानदण्ड 
साना गया है; ४7 
ब अक्षाँश--चूँकि विषुबत रेखा प्रधान रेखा है, इसलिये इस 
रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को अक्षांश कहते हैं । न 


किसी स्थान को अक्षांश रेखा जानने की विधि 


२१ साचे और २३ सितम्बर को सूये की किरणे भूमध्य रेखा पर लम्ब- 
वत्‌ पड़ती हे और२१ जून तथा २३ सितम्बर को सूये की किरणे क्रम' सें 
ककं और सकर रखा -र.लम्बवत्‌ णढ़सी “हैं इसलिंये'इर्न करें दिनांकों 
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में किसी दिनः ठीक १२ बजे दोपहर को किसी मैदान में खड़े होकर 
वहाँ की अक्षांश रेखा निम्नलिखित विधि से ज्ञात कर सकते हैं :-- 
मानलिया हम २१ माचे या २३ सितम्बर को वाराणसी का अक्षांश 
.माळूम करना चाहते: हें तो ठीक बारह बजे दोपहर को करीब १२” की 
लम्बी पतली छड़ी लेकर मेदान के बीचो-बीच गाड़ देंगे। चित्र के 
अनुसार मान लिया अ व एक छड़ी हे और ब स उसकी . छाया है, 


\ 


अ 


ब स 
अस ब को मिला दिया। “अस ब को चाँदा से नाप लिया । मान 


' लिया नापने पर यह कोण ६३" आया इसको ६०" सें से घटा दिया 
९० - ६३” =२७° बस यही २७° वाराणसी का अक्षांश हुआ | 


यदि हसको २१ जून को वाराणसी का अक्षांश निकालना है तो 
२३३” उत्तरी गोलाधे में अक्षांश बढ़ जायगा क्‍योंकि उस समय सूये 
ककं रेखा पर लम्बबतू रहता है । इसलिये २१ जून को वाराणसी का 
अक्षांश ६३ + २३३ =८६१' होगा। इसको ६०" में से घटा देंगे 
९०. -=६३.=२३ शेष बचा । इसे २३३” में जोड़ देंगे; २३३३३" 
= २७' बस यही २७" वाराणसी का अक्षांश हुआ | 

इसी प्रकार जब २२ सितम्बर को सूये २३३” दक्षिणी अक्षांश पर 
( मकर रेखा पर ) चमकता हे । इसलिये वाराणसी का अक्षांश ६६° 
7 २३३ =३६३ होगा । इसको ६० में से घटा दिया ६०" - ३६५ 
२५०३” शेष बचा इसमें से २३३” घटा दिया ५०३ - २३३१ = २७” 
अचर र्थ शीत कर सी, है 0७०७७ ०200 

= भ? 
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किसी स्थान की देशान्तर रेखा ज्ञात करने की विधि 


चूँकि प्रथ्वी के ग्लोब पर दोनों ध्रुवां को मिलाती हुई कोणात्मक 

दूरी से ३६० देशान्तर रेखाएँ खीची हुई मान ली गयी हें, जो सब 
आपस भें बराबर हैं और मूल देशान्तर रेखा लन्द्न के ग्रीनबिच नगर 
से होकर गुजरती है अतः ग्रीनबिच नगर के पश्चिम की १८० देशान्तर 
रेखाएँ पश्चिमी देशान्तर और पूर्वे की १८० रेखाएँ पूर्वी देशान्तर कहलाती 
` हें । इस प्रकार पृथ्वी को अपने कक्ष पर २४ घण्टे में ३६० देशान्तर 
रेखाओं को पार करना पड़ता है और १ अंश घूमने सें. उसको ४ मिनट 
का समय लगता द्वै । अतः ग्रीनविच से पूवे के स्थानों का प्रति देशा- 
न्तर पार करने में ४ मिनट अधिक और पश्चिम के भ्रति देशान्तर को 
पार करने में 8 मिनट कम समयं लगता हे क्यों कि सूये सबसे पहले , 
पूबे में उगता है | यही कारण है कि भिन्न-भिन्न देशों में समय अलग- 
अलग होता हे. और सारे संसार के लिये ग्रीनविच का समय प्रमाणिक 
सान लिया गया है। समथ की गड़बड़ी को दूर करने के लिये 
१८० देशान्तर रेखा अन्ताराष्ट्रिय तिथि रेखा मान ली गयी है । 
इस रेखा को पार करके जब कोई जहाज पूर्वे को जाता है. .तो एक 
अला देते हैं और जब पश्चिम को जाता है तो एक तिथि घटा 

| 


म्रक्ष 


( १ ) पृथ्वी की कितनी गतियाँ है । प्रत्येक की परिमाषाएँ लिखिए १ ' 
(२ ) दिन रात केसे होते हें । पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अंश का 
कोण बनाती है । ' र 
` (३ ) किन कित तिथियों को सूये की किरणें कक,'मकर और विषुवत्‌ रेखा | 
„पर लम्बवत्‌ पड़ती हें १ रे 
( ४) पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है १ इसका क्या 
प्रमाण है १ ह 


( ५ 0 से-अहाण- केसे व्हता है सचित्र, वर्णन कीजिए ०22000८ 
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( ६ ) चन्द्र-महण केसे लगता है १ सचित्र वर्णन कीजिए । 
( ७ ) ऋतुपरिवर्तन तया दिन-रात बडे-छोटे होने के क्या कारण हैं ? 
( ८ ) प्रहण किसे कहते हैं । 
(९ ) सूर्य-प्रहण अमावस्या को ही क्यों लगता है १ 
( १० ) चन्द्र-प्रहण पूर्णमाशी के दिन ही क्यों लगता है १ 
( ११ ) सूर्य तथा चन्द्र-अहण हर अमावस्या तथा हर पूणमाशी को क्यों 
नहीं लगता १ र 
( १२ ) घर्पित पूर्वत किसे कहते है । 
(१३ ) भूतल के कौन २ मुख्य भाग है ? संक्षिप्त करके लिखिए । 
( १४ ) मोड्दार तंथा विच्छेदीय पवत में क्या अन्तर है १ इनका निर्माण 
केसे हुआ १ 6 
( १५) पठार किसे कहते हें १ ; 
(१६ ) मैदान ढिलने प्रकार के होते हें £ इनका निर्माण केसे हुआ १ 
( १७) अक्षांश व देशान्तर देखाएँ किसे कहते हैं १ संक्षि टिप्पणी लिखिये । 
( १८ ) किसी स्थान की अक्षांश रेखा केसे ज्ञात करोगे १ ; 
( १९ ) किसी देश की देशान्तर रेखा केसे ज्ञात करोगे १ 
. (२० ) प्रधान देशान्तर रेखा का क्‍या नाम है? इस रेखा का क्या 
उपयोग है १ ९ 
(२१ ) संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :— 
घर्षित पर्वत, ज्वालामुखी पवत, विच्छेदीय पर्वत । 


न>ट्स््ल्द्99- 


कुछ परीक्षोपयोगी प्रश्न 
(3) आपके देनिक जीवन में जितने खाद्य या व्यवद्याय पदार्थों का प्रयोग होता हैत 


उनकी उत्पत्ति या उनका उत्पादन कहाँ और क्यों होता दै ? 
- | _ [ प्रथमा परीक्षा सन्‌ १९५२ ] 


(२) आप विश्व के जिस भू खण्ड में रहते हैं वहाँ की स्थिति, जलवायु, खान-पान, 
रहन-संदन त्थी वविवेसीथ की परिचय दीजिए १7° by eGangotri 
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8242 जलवायु'किन-किन बातों पर निर्भर करता है ? जलवायु की 
श्र ns के किस माग में रहना उचित समझते हैं, कारण सहित 
वणन कीजिए । [ तह मो दर १९५४] 
प में होती हे ओर. क्यों ? 
5 ह oo [ प्रथमा परीक्षा सन्‌ १९५४ ] 
(०) मानसूनी जलवायु की क्या विशेपतायें हैं? उसका इन प्रदेशों के मानव- 
जीवन पर क्या प्रभाव पढ़ता है ? ट 
(६) निम्नलिखित में से किसी एक का भौगोलिक वणन; स्थिति, जळवायु, उपज 
तथा रहन-सहन के शीर्षको के आधार पर कीजिए: | 
(अ ) विषुवत्‌ रेखीय प्रदेश, ( व ) सूडान तुल्य प्रदेश, ( स ) सानसून तुल्य 
प्रदेश, ( द ) प्रेरीज तुल्य प्रदेश, (य ) भू मध्य सागरीय प्रदेश, ( र ) मध्य 
योरप तुल्य प्रदेश, ( फ ) उंडा प्रदेश, ( ग ) तिब्बत तुल्य प्रदेश । 
(3) संसार में निज्नलिखि वस्तुओं की उत्पत्ति और वितरण बताइए: | 
शक्कर ( गन्ना ), गेहूँ, चावर, चाय, कपास, ऊन, पेट्रोलियम ? | 
(८) दिन रात केसे होता हे ? किसी प्रमाण द्वारा सिद्ध करके दिखाइए और | 
आवश्यकतानुसार चिन्न भी बनाइए ? Se [ 
(९) ऋतु-परिवंर्तन तथा दिन रात छोटे बड़े होने के कारणों को स्पष्ट कीजिए ? ६2: 
(१०) सूर्य तथा चन्द्रअहण लगने का कारण स्पष्ट कीजिए तथा आवश्यकतानुसार 
चित्र भी बनाइए ? 4 | < 
(११) घरातल के विभिन्न स्वरूपा का संदिस वर्णन कीजिए? _ 
(१२) भूमण्डळ पर किसी स्थान की अक्षांश तथा देञ्ान्तर रेखा जानने की विधि 
का उल्लेख कीजिए ? , 
(१३) संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-- अप 
-(अ ) देशान्तर रेखाएँ, ( ब) अक्षांश, ( स ) प्रथम मध्याह रेखा, ( द ). 
अन्ताराष्ट्रिय तिथि रेखा? . a 
, (१४) भारत के प्रमुख याताय़ात के साधनों का वर्णन कीजिए ? | 
(१५) जल्यान में नहरों का क्‍या महत्व हे? '- ह 


०० झुदवाजनवि्याषिलास मरेस!”वाराणेसी/"सं २७१७ 
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रिष्कृत वंस्करण ! ¬ „`. -द्रकाशित हो गएं | 
प ४ ४ 


` साथ उनका संधष, दैद्रंभली, टीपू, रणजीत सिंह, पेशवा, प्रथम २ का 
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बाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की. प्रथमपरीक्षा में पाठ्य | § र: र 
भारतीय इतिहास (सचित्र) . _. | | 
(चौखम्या प्रकाशन) ४४ ० य 
नवीन नियमावली. के अनुसार प्रथमा पराक्षा में निर्धारित; दटेयॉ ह 

से सुसज्जित , एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखी गई इतिहासः 
प्रस्तुत ,पुस्तक में निश्नलिखित विषय संग्रथित'हं=-वेदिक सभ्यता. हि | 
स्कृति की विशेषता, रामाझ़-मदाभारतकालीन संस्कृति, बुद्ध ओर महा! ` i 


चाणक्य, घन्द्रगुत्त और अशोक, ..कनिप्क, गुसकाळ, स्यणयुग, कालिदास, हष । 
बाणभट्ट, प्रथ्वीरांज चौहान, भारत में . मुस्लिम शासन और उसका प्रभाव, ४ 
गोरा-बादुरू, पश्चिनी, राणा सांगा, कबीर, नानक, नामदेव, 'चेतन्प्र, शेरेशाह, 


अकधर, मुगळ्कालींन वभव,” कला और साहित्य, राणा प्रताप, ,क्षिवाजी; - 2 


ओरंगजेब, गुरुगोविंद सिंह, विदेशियों का भारत. म॑ आगमन, भारी 
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युद्ध, रानी ळचमीबाई, ,नाना साहब, जॉग्ल शासन का आरम्भ, छि र्या, 
नचजागरण : सामाजिक क्षेत्र मे--स्वामो दयानन्द-और राजा राममोहन राय? 
राजनीतिक चेत्र में-कांग्रेस की स्थापना, तिलक, गोखले, मालवीय, शनी: 
बेसेण्ट, असहयोग आन्दोलन, गान्धी, सुभाषचन्द्र बोस, स्वतन्त्र .भ।रत, 
मारत का विभाजन, जवाहर छाल नेहरू, प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र | प्रसाद । i 
आदि आदि । यत्न-तन्न प्रासंगिक चित्र भी दिए गए हैं । RT 
मूल्य १-५१ मात्र 
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